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प्रकाशकोय 
(द्वितीय संस्करण) 


भोर वाङ्मय में प्राचीन भोर-भारतीय विद्या का अथाह भण्डार सुरक्षित 
हे, जिसके कारण आज सम्पूर्णं विश्च का बुद्धिजीवी वर्ग तिन्बती स्रोत से प्राप्त 
प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन कौ दिशा में सचेत दीख पडता 
है। इस कारण न केवल भारतवासी, बल्कि विश्च के अधिकांश लोग तिब्बती 
भाषा सीखने के लिए लालायित हैँ । 


विश्च के अनेक विश्वविद्यालयों में इस भाषा के एक विषयके रूपमे 
पठन-पाठन कौ व्यवस्था की गई है, किन्तु हिन्दी भाषी जिज्ञासु छात्रों के लिए 
हिन्दी माध्यम से तिन्बती भाषा सीखने को कोई अच्छी व्यावहारिक पुस्तक अभी 
तक प्राप्य नहीं थी । इस अभाव का अनुभव हमे दीर्घकालसे हो रहा था, 
जिसको पूर्तिं वि शभारती विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन के रीडर, भदन्त ट्ल्कु 
दोन-डब ने कौ । ट॒ल्कु जी बधाई के पात्र हें । 


तिन्बती संस्थान के उदेश्य के अनुरूप होने के कारण १९७६ में हमने 
इसको एक हजार प्रियां प्रकाशित कौ थीं । वे सभी क्रमशः बिक गई । जैसे कि 
विश्च के बहुत से लोग तिन्बती भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हें, वैसे ही 
हिन्दी भाषा-भाषी भारतीय छात्रों कौ प्रवृत्ति भी इसे सीखने कौ ओर बद रही 
ठै । अतएव हमने इस पाठमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय 
लिया । 


प्रथम संस्करण के प्रकाशन काल मेँ मुद्रण कौ समुचित व्यवस्थान हो 
पाने के कारण तथा बहुत हद तक मात्राओं के दरूट जाने के कारण भी बहुत सी 
अशद्धियांँ रह गई थीं ओर हिन्दी भाषा भी किञ्चित्‌ क्लष्ट-सी हो गई थी । अतः 
इस बार हमने इसका द्वितीय संस्करण छपवाने से पहले मूल लेखक भदन्त टल्कु 
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दोन-डुब से, जो इस समय अमेरिका में रह रहे हैँ, इसका पुनरीक्षण ओौर 
संशोधन करने के लिये अनुरोध किया, परन्तु अपने विभिन्न कार्यो में व्यस्त होने 
के कारण उन्होने असमर्थता प्रकट कौ । अतः पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगद्‌ से 
सेवा निवृत्त रीडर श्री के० अंगरूप से संशोधित कराकर तथा कम्प्यूटर पर टाइप 
करवा के, संस्थान द्वारा प्रकाशित कर सकने में हमें प्रसन्नता हे । 


आशा है कि हिन्दी माध्यम से तिब्बती भाषा सीखने के इच्छुक लोगों के 
लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी । 
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पदेव षुष तुद. न.न शु पसन ८1 तम ५न्‌हे-छृत्पणे 
पनत पुव देनसपःमग्‌^ सत्प वे ठ. 2 पठ ० | मवि कठ्‌ नस 
मु दम्सगसगु तेपरदै"पुविणुखर्ठेपु पठ८ठ त्म > उ सर्त 

पि श पिस" रपिमस पसग पम. शणृस णुप मामत कुर रे पम८.पउस्द 
तिः ०2 ते ?> सः >~ प्पदुद्सःपत्पुस|| ॥ 


-शन्न रमु 








भूमिका 
नरेश जादि चेन्‌-पोने, जो भारत के शतयुद्ध नामक एक राजा का पुत्र 
था, ईसा पूर्वं दूसरी शताब्दी में, तिब्बत के सर्वप्रथम राजा के रूप में राज्य 
किया | 


तत्पश्चात्‌ इनके वंश के सम्रार सोड्- चेन्‌ गम्‌-पो ने, सातवीं शताब्दी मेँ, 
३२वे शासक के रूप में, तिन्वत का राज्य ग्रहण किया । उस समय न तिन्बती 
भाषा कौ कोड लिपि थी, न तो तिब्बत में बौद्धधर्म का उदय ही हआ था । तब 
उन्होने अपनी भाषा को लिपि के बिना राज्य-शासन चालाना तथा बौद्धधर्म के 
बिना अपने देशवासियों को अनन्त जन्मों के लिए परम सुख का लाभ कराना 
असम्भव देखकर अपने मंत्री थोन-मी सम्भोर को परिचारको सहित विद्या 
अध्ययनार्थं भारत भेजा । 

थोन-मी सम्भोर ने ब्राह्मण लिपिकार से विभिन्न भारतीय भाषाओं ओर 
पण्डित देवविद्या सिंह से पाणिनि, कलाप ओौर चन्द्र व्याकरणों तथा राजनीति- 
शास्त्र ओर अवलोकितेश्वर के २९ सूत्र एवं तन्त्र आदि की सामान्य ओर 
असामान्य शिक्षां ग्रहण कीं । 


तिन्वत लौटने पर सम्राट कौ आज्ञा पाकर उन्होने तिव्बती भाषा कौ 
लिपि ओर व्याकरण का सर्वप्रथम निर्माण किया | 


उन्होंने संस्कृत के आधार तिन्नती वर्णमाला बनायी ओर संस्कृत के 
१६* स्वरोंमेंसेमि, अजु, अ तथा ओ चार स्वर तिव्बती के लिए निर्धारित किये । 
संस्कृत के ३४* व्यजनो मे से-घ,ज्च,ट,ठड,ढ,णध, भ, ष ओर क्ष सहित 
ग्यारह अनावश्यक अक्षरो को हटाया ओौरच्‌, छ, जश्‌, स्‌, ऽ ओर अ सहित 
सातं नये अक्षरों को सम्मिलित करके तिब्बती भाषा के लिए ३० व्यंजन निर्धारित 
किये । 


* प्राचीन तिव्बती ग्रन्थकारो के मतानुसार 
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तिव्बती भाषा की लिपि, अधिकतर लेखकों के मतानुसार, प्रचीन भारत 
के रञ्ञा लिपि के आधार पर वु-चन्‌ (मस्तकमय) ओर वर्तुल के आधार पर वु- 
मेद्‌ (मस्तक विहीन) कौ लिपि निर्धारित कौ । लेकिन इतिहासकार बुस्तोन ओर 
शब्द शास्त्री सि-तु आदि के मतानुसार यह नागरी लिपि के आधार पर बनायी 
गयी थी । जैसा भी हो, यह प्रत्यक्ष है कि यह भारत कौ गुप्तकालीन लिपियों से 
बहुत मिलती है । 


थोन-मी सम्भोट ने तिन्बती व्याकरण से सम्बन्धित आठ ग्रन्थ लिखे थे, 
लेकिन आज केवल सुम्‌-चु-पा (त्रिंशत्‌) ओर तग्‌-जुग्‌ (लिङ्गावतर) दो ही 
उपलब्ध हैँ, जो तिव्वती व्याकरण के मूल ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हं । 


तदनन्तर उन्होने अवलोकितेश्वर के २१९ सूत्र एवं तन्त्र ग्रन्थ आदि कई 
बुद्ध वचनो तथा शास्त्रों का अनुवाद किया । फलतः तिब्बतवासियों को अपने 
ज्ञान का विकास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ । 


९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में तिन्बत के ३७बें धर्मराज द्ि-सोर्‌ दे- चन्‌ के 
राज्य-काल में भारत से आचार्य पद्मसम्भव ओर उपाध्याय शान्तरक्षित आदि 
अनेक विद्वान्‌ एवं सिद्ध तिन्वत के धर्मराज के निमन्त्रण पर तिन्बत गये ओर वहाँ 
बौद्धधर्म की स्थापना की तथा उसका प्रचार किया । महापण्डित विमलमित्र 
आदि अनेक भारत के बौद्ध विद्धानों ओर वैरोचन आदि तिब्बत के दुभाषियों ने 
बौद्धधर्म के बहुत से सूत्रों तथा तन्त्रो के गूल-ग्रनथ एवं व्याख्याओं का तिव्बती 
मे अनुवाद किया ओौर विभिन्न शास्रं कौ व्याख्या, रचना आदि महान कृत्यो द्वारा 
तिव्बती भाषा को एक ज्ञान-कोश के रूप में परिवर्तित किया । 


९वीं शताब्दी में तिब्बत के ४०्वें धर्मराज द्वि-रल्‌-पा-चन्‌ के राज्यकाल 
मँ भारत के आचार्य जिनमित्र आदि अनेक विद्वानों ओर तिब्बत के उपाध्याय 
रत्रक्षित तथा अनुवादक ज्ञानसेन आदि ने बहुत से नये सूत्र-तंगों का अनुवाद्‌ 
किया ओर पूर्वं अनूदित ग्रन्थों में से अप्रचलित शब्दों को हटाया ओर बहुत-सी 
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नयी संज्ञाएं ओर व्याकरण नियम बनाकर तथा संशोधित करके तिव्बती भाषा को 
प्रायः एक नवीन रूप प्रदान किया । तब से आज तक उन्हीं नियमों के अनुसार 
तिव्बती भाषा का विकास होता चलाआरहादहै। 


लेकिन १०वीं शताब्दी में तिब्बत के ४९बें राजा लडदर-माने अपने 
अधार्मिक मन्त्रियों के प्रभाव से बौद्धधर्म का बडा अहित किया । फलतः मध्य 
तिन्बत में कुक वर्षो तक बौद्धधर्म लुप्त हो गया । 


९०वीं शताब्दी मे ही पुनः तिब्बत के दूसरे प्रदेशों तथा भारत एवं नेपाल 
आदि से बड़ी संख्या मे विद्वान ओर सिद्ध मध्य तिन्बत में पधारे ओर बौद्धधर्म 
का पुनः विकास प्रारम्भ हुञा ओर तब से २०वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरोत्तर 
वृद्धि एवं विकास होता रहा 


साहित्य 


तिन्बती में जौ संस्कृत से अनूदित ग्रन्थ हैँ, उनके दो भाग है 

(१) क-ग्युर अर्थात्‌ बुद्ध वचनानुवाद ओर 

(२) तन्‌-ग्युर अर्थात्‌ शास्त्रानुवाद-- जो भारतीय विद्वानों द्वारा दर्शन, 
धर्म, व्याकरण एवं इतिहास आदि विषयों पर लिखित ग्रन्थों के संग्रह हैँ । क-ग्युर 
ओर तन्‌-ग्युर कौ अनेक प्रतिर्याँ भारत सहित कई देशों के बडे पुस्तकालय में 
आज भी सुरक्षित हैँ | 


इनके अतिरिक्त तिव्बती विद्वानों द्वारा तिव्बती भाषा में विभिन्न विषयों पर 
रचित जो असंख्य बहुमूल्य ग्रन्थ २०वीं शताब्दी के मध्य तक प्रतिष्ठित थे, उनमें से 
अब एक प्रतिशत भी उपलब्ध होना कठिन है । 


क-ग्युर तथा तन्‌-ग्युर विभिन्न विषयों के आधार पर, विनय आदि कई 
विभागों में विभक्त है ओर प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थ सम्मिलित दहे । 
उनके विभागों का नाम तथा उनके अन्तर्गत ग्रन्थों कौ संख्या का विवरण नीचे 
दिया गया है । 


>> 


क-ग्युर-- बुद्ध वचनानुवाद 


विभागों के नाम 
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धार्मिक सम्प्रदाय 


तिन्बत की संस्कृति ओर साहित्य तथा तिब्बतयों का जीवन बौद्ध धर्मं पर 
धारित ओर बौद्ध धर्म से संचालित है । तिन्बत में बौद्ध धर्म के चार सम्प्रदाय 
है, उन्हे उनके प्रवर्तक एवं संवर्धक विद्वानों के वारा प्रचारित ओर प्रतिष्ठित किया 
गया है । ये चार सम्प्रदाय इस प्रकार हँ :- 


(८१९) जिड्‌-मा- ९वीं शताब्दी मे आचार्य पद्मसम्भव, उपाध्याय 
शान्तरक्षित ओर महापण्डित विमल मित्र आदि के द्वारा अनूदित ग्रन्थ एवं उनके 
आधार पर प्रवर्तित बौद्ध धर्म को परम्परा को जिङ्-मा कहते हैँ । 


(२) क -ग्युद्‌ --११वीं शताब्दी में मर-पा लो-चा-वाछौ-कियनलो- 
डोस्‌ द्वारा सिद्ध नरोपा ओर मै-त्री-पा आदि गुरुओ के उपदेश के आधार पर 
प्रवर्तित परम्परा को क-ग्युद्‌ कहते हैँ । 


(३) स-क्या-- ११वीं शताब्दी में सिद्ध वैरूप्य ओर गयाधर आदि के 
शिक्षा के आधार पर खोन्‌-कोन्‌-छोग्‌ ग्याल-पो द्वारा प्रवर्तित परम्परा को स-क्या 
कहते हैँ । 


(४) गे-लुग्स-- श ४्वीं शताब्दी में प्रख्यात विद्वान जे चौङ् ख पा द्वारा 
अतिश आदि भारतीय पण्डितो के मतानुसार प्रवर्तित बौद्ध धर्म कौ परम्परा को 
गे-लुग्ूस कहते हैँ । 
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ताचकर 


विभिन्न विषयों का अर्थं वर्णन करके असंख्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अक्षर से संज्ञा, संज्ञा से शब्द, शब्द से वाक्य बनाने का ज्ञान होना 
आवश्यक है, जो व्याकरण के अध्ययन सेहीपासकतेहं | 

अक्षर सभी वाचक का मूल होने पर भी कोई अर्थ प्रकट नहीं करताहै, 
जेसे-"*क'' | 

संज्ञा- +एकाधिक अक्षरों के संयोग से किसी वाच्य का मात्र नाम ही 
प्रकट करता है, जैसे-"“ स्तम्भ'' । 

शब्द- +एकाधिक संज्ञाओं के प्रयोग से किसी वाक्य कौ विशेषता प्रकट 
करता हे, जैसे-'"मेरा कुम्भ!" । 

वाक्य- *कई शब्दों के प्रयोग से किसी वाच्य का पूर्णं अर्थ प्रकट करता 
हे, जेसे-'" अति सुन्दर निर्मल पुष्प तो पूजा के लिए ही उचित है ।'' 


तिल्बती भाषा 


तिव्वती भाषा गम्भीर दर्शन एवं साहित्य का एक प्रसिद्ध भण्डार होने के 
कारण केवल तिब्बत में ही सीमित न रहकर चीन, मंगोलिया, नेपाल एवं भारत 
आदि देशों मे भी प्रचलित हुई । तिन्वती भाषा तिब्बत के अतिरिक्त भूटान, 
सिक्किम तथा लदाखवासियों कौ भी अपनी मातृभाषा है । 


भारत कौ बहुत-सी प्राचीन विद्यां ' बौद्ध दर्शन एवं साहित्य आदि ' 
तिव्बती में अब भी उपलब्ध हैँ | 


कश्मीर से आसाम तक के अधिकांश हिमालय पर्वतीय निवासियों की 
अपनी भाषा या भाषा का मूल तिनव्बती ही हे । 


* प्राचीन तिन्बती ग्रन्थकारो के मतानुसार 
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अतः यह भारतवर्षं के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का एक अंगही 
नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, एेतिहासिक ओर राजनीतिक आदि सभी दृष्टिकोणों से 
एक महत्वपूर्ण भाषा भी कही जा सकती हे । 


तिल्बती व्याकरण का ग्रन्थ 


तिब्बती व्याकरण ग्रन्थो में मा-गो छोन्‌-कछा ओर डा-जोर बम-पो जि- 
पा आदि प्राचीन ग्रन्थ तथा बाद के विद्वानौं द्वारा लिखित अनेक व्याख्या हैँ । 
लेकिन थोन-मी सम्भोट द्वारा रचित सुम्‌-चु-पा ओर तग्‌-जुग्‌ दोनों को मूल ग्रन्थ 
ओर उन पर सि-तु महापण्डित द्वारा लिखित व्याख्या को सर्वश्रेष्ठ टीका माना 
जाता हे । 


यह पाठमाला 
इस तिन्बती पाठमाला के अन्तर्गत दो अध्याय रहै । 


प्रथम अध्याय में आधुनिक तिब्बती व्याकरण है, जो तिव्बती व्याकरण 
ग्रन्थो को मूल आधार बनाकर हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि दूसरी भाषाओं 
कौ व्याकरण के अनुसार आधुनिकतम रूप में कुछ नये विषय ओर विधि 
को सम्मिलित करके लिखी गई है, जिनके हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ दिये 
गये हें । 


दूसरे अध्याय में नुद्ध-वचन आदि ग्रन्थं से ली गयी कथाएं, पद्यादि, बुद्ध 
की लीलां, तिन्बती इतिहास कौ कुक मुख्य घटनाय ओर शिक्षा आदि संक्षेप मं 
लिखी गयी हैँ । 


मूल तिन्बती व्याकरण ग्रन्थों को समञ्चन में नये पाठकों को कठिनाई 
होती है । वर्तमान समय में आधुनिक पाठ्य पुस्तकों कौ कमी है ओर विशेषकर 
अतिव्वती भाषी विद्यार्थियों को तिन्बती भाषा प्रारम्भ से सीखने के लिए कोई 
अच्छी पुस्तक उपलब्ध न होने के कारण कठिनाईं महसूस करनी पड़ रही है । 
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इन कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए मैने इस छोटी-सी पुस्तक को लिखने का 
प्रयत किया है । 


यद्यपि मूल तिब्बती व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के 
प्रत्यय, सहायक क्रिया, क्रिया-विशेषण, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सम्बन्ध 
सूचक, समुच्चयबोधक ओौर विस्मयादिबोधक आदि का नियम उदेव न होने या 
स्पष्ट ओर विस्तृत विवरण न होने के कारण मुदे अधिकतर हिन्दी एवं तदनन्तर 
अग्रेजी व्याकरण के आधार पर नये रूप से नामकरण तथा भेद करना पडा है, 
अतः इसमे कुछ अशुद्धियां होंगी, तथापि नये पाठकों कौ वे कठिनाईइ्योँ जो किसी 
आधुनिक पाद्य-पुस्तक के उपलब्ध न होने के कारण थीं, आशा टै कुछ हद 
तक दूर होंगी । 


तिन्बती भाषा कौ लिपि एवं व्याकरण भारतीय भाषाओं से कुक मिलता- 
जुलता है । किन्तु उच्चारण में अतिव्बती भाषी विद्यार्थियों को प्रारम्भे कुछ 
कठिनाई महसूस होती है, क्योकि शब्दों में प्रयुक्त कुछ अक्षरों का उच्चारण लुप 
हो जाता है । इसी कारण मैने इन उच्चारण-नियमों का भी विशेष ध्यान देकर 
स्पष्ट वर्णन किया है । 
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इन साढे-सात वर्गो में से प्रथम चार वर्गे के तीसरे अक्षरो का उच्चारण 
कुक अपने वर्गं के प्रथम अक्षर के समान होता है । लेकिन प्रथम्‌ अक्षरो के 
उच्चारण मे अघोष तथा तीसरे अक्षरों मे घोष का उपयोग होता है ओर जब इन 
तीसरे अक्षरो के साथ कोई पूर्वयोग या उर्ध्वस्थ अक्षर प्रयुक्त हो, तब उसका 
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उच्चारण बदल करणु कोग,€ कोज,८ कोद ओर प को ब हो जाता 
है । यदि प के साथ पूर्वयोग ८ प्रयुक्त ठो, तब उसका उच्चारण व को तरह 


पः नामान्त अक्षर के रप मेँ प्रयुक्त हो, तो उसका उच्चारण अधिकतर व 


होता है । 

की तरह होता हे । 
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णुः शब्द 
जि-मा रि दु-वा छ 
सूर्य पहाड़ धुआं पानी 
रेप नं पि 5 
रे-वा दे खो लो-मा 
आशा वह वह पत्ता 
लत पो = त २.5 = न 
यि-गे दु-वो रि-मो दे-रु 
पत्र नदी चित्र वहां 
(८ ) पोरि शरै पृमस्‌| वर्णो का उच्चारण स्थान 












कत _ 


* तिन्बती मे स्वर में हस्व ओर दीर्घ का भेद नहीं होता ठे; लेकिन यहां स्पष्ट उच्चारण 
होने के लिए बिना प्रयोग वाले शब्दों के परचात्‌ आकार का प्रयोग किया गया हे । 
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€~ कि, 0 = 


त] वेमुमदिदेविष्सगुप द्कतदन स्वनन्यजेत 


ठ, $ 


ह 
नृ , 
>~ (~| 

पुरुष अक्षरो का उच्चारण तीव्र, नपुंसक का मध्यम, स्त्री का मन्द्‌, 
अतिस्त्री का अतिक्षीण ओर बन्ध्या का अत्यधिक-क्षीण होता ठे । 


(उ ) € स्ह पु पड] दस परयोग 


ग्‌ ८ म म: त 


४ (>` ` (1 





6 कम श्न हतत] 


>. पानि € >€ षा 8 ६२५ । 


मूल संज्ञा के साथ परयोग (अ क्षरो) का प्रयोग, उदाहरण 


मप] (पृष ४ । ~त) त 
लग्‌-पा यदधः दद्‌-पा उन-पा 
हाथ भी, फिर श्रद्धा बुरा 
२ (न्प पा८९. ५५२ 
लब्‌-पा लम गेदअ्‌ यर्‌ 
कहना मार्ग हे, हें ऊपर 
९4०] ठस 

फल्‌-पा नस्‌ 

साधारण से, द्वारा 


इन दस परयोगों मे से कोई भी मूल-संज्ञा के परे प्रयुक्त हो, तो उनका 
उच्चारण हलन्त हो जाता है । 


मध्य-तिल्बत की बोली मेँ जब किसी मूल-संज्ञा के बाद परयोग ८, 5 
यात का प्रयोग हो, तो उसे ए-कार सहित उच्चारण के साथ पढते हे; जेसेः 
८ का उच्चारण तेत्‌ के समान होता है । इ प्रयोग--किसी बिना परयोग वाले 
मूल-संज्ञा के पश्चात्‌ प्रयुक्त हो, तो ख का उच्चारण ए-कार में, ओ-कार या 


उ-कार वाले मूल-संज्ञा के बाद प्रूयक्त हो, तो एे-कार मे बदल जाता ठै जेसेः 
प्सः काडे, ८्खः काद्‌, एखः काडू तथाप्सः काड के समान होता ठे । 


< ङ <] वाक्य 


९" २८] 
वह उसका हाथ हे | 
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८.५८ प्य वीं प्ल्‌] 

मँ भी आगा । 
4५ ~ 

श्रद्धा अच्छी हे । 

ओ त ८२.५नैषु रम] 

वह एक बुरा आदमी हे । 

८ सुः पयव तत्वम्‌] 

मेने उसको, (. से) कहा था । 
(।21*०4६ ` तु.प्यम्‌| 

मार्गं बहुत से हें । 

5.८.५९ .पु९| 

अन्दर पानी हे । 

सिक वःप विषु रम] 

वह एक साधारण आदमी ठे । 
सूर्य पूर्वं से उदय हो गया । 


(% ) २८^€ पाश] पांच पूर्वयोग ( 5 710.) 


©` (>` 


पु ८. त्‌ 

२६] ५५९८ प& ८] प्रयोग के उदाहरण 
पसप मन्मन दसनय द' 
गेसडः-वा दमग्‌-मि वंसम्‌-पा 


* तिन्बती मे जिस वाक्य की क्रिया सकर्मक हो उस वाक्य के कत्त के परे करण-कारक 
का प्रत्यय प्रयुक्त होता है । 








गुप्त 


०१८९२. 


मद्‌ 
तीर 


उसका तन्पष्ट्‌ 


है । 


तम ननम क्परप। 


सेना विचार 
(म्पा 

अदुग्‌ 
हे, दे । 


इन पांच पूर्वयोगों मे से यदि कोई भी मूल-संज्ञा के पूर्वं प्रयुक्त हो, तो 
उच्चारण नहीं होता । उससे केवल उच्चारण-स्थान मे मदद मिलती 


पुः ओर 2? पूर्वयोग वाले शब्दों का कण्ठ सहित उच्चारण तथा न 


एवं क पूर्वयोग वाले शब्दों का ओष्ठ सहित उच्चारण होता दै । 5 का 
उच्चारण-स्थान र्दौति है, मगर जव वह किसी शब्द के पर्वयोग में प्रयुक्त हो, तब 
उस शब्द का दौत सहित उच्चारण न होकर, कण्ठ सहित उच्चारण होता हे । 


(€) 


< € <| वाक्य 


पसप पातुम पविम्‌ प्प्‌ 
गुप्त बात दूसरों को मत कहो । 
८०पु' > 5८. दम्पा 

सेना अन्दर (घर र्मे) हे । 
2८.पु ९२२०.९।' पुष < ~रम] 
हम दोनों एक विचार के है । 
०८२. ०2६] 

तीर मत छोडो (मारो) । 
रवो 

वह नहीं आता हे । 


५५८९ पु प्रैख] दो पुनः योग 


(2 5९८९0171 >$ 5८72८९5) 


< 
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२€<षु दय प६म्‌] प्रयोग के उदाहरण 


रपस पाप्सः सपन्पस् २ । 
रिगूस गस सेम्‌स फेतूस 
कुल हिम मन आया 
1 81 = अ 

कुनूद शरद फसोरद 

स पूर्वं फठराइये 


( 
पुनम्योग मतु तथा ख किसी भी परयोग के पञ्चात्‌ प्रयुक्त हो, तो उसका 
उच्चारण लुप्त हो जाता हे । 


६८.६९] वाक्य 


पि८. रेषस'न्पद्रुस "22. ओ २म| 

ये ठचे कुल के आदमी है । 
तम" पु इ 2.०८. द प 
तिन्बत में बहुत हिम-पर्वत हे । 
पिरि खे०स्म्तप्‌ २.९८ 
उसका मन प्रसच्र है । 

पि८.९६ > दस स 

वे यर्हौ आये थे । 

<सगुम्‌तु मनू मरत्‌ 

हमेशा कुशल (जुभ) कर्म कीजिये । 
य्‌ 25/2८ 

पर्व मे रत्न हे । 


10 पम क्रौन करवा] 


२. ्पपुस्‌] ८९. उ्‌ 
प्रधान जी | अण्डा फहठराइये । 


(9) नपु पुन] तीन उर्ध्वस्थ अक्षर 
({ 3 €> 1€{{€75} 


` पत्रि सखः 
इन तीन प्रकार के उर्ध्वस्थ अक्षरों मे से कोई भी मूल-संज्ञा के ऊपर 


प्रयुक्त हो तो उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, उनसे कवल उच्चारण-स्थान मं 
मदद मिलती है । 


- उर्ध्वस्थ-अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण मूर्धन्य ओर ० तथा खः 
उर्ध्वस्थ- अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण अधिकतर दत्य होता दै । 


(क) ~ न्प पटु'प्ैस्‌| वारह र उर्ध्वस्थ-अक्षर 

¶ ष ^ € ध 
क र्ग ड ज ज 
ह ६ 2 ह नि 
र्त र र्न र्व र्म 
ठ 4 

च जं 


९६ पा ९५८१-१] प्रयोग के उदाहरण 


|ॐ । वी८.८ + । € ९९६ 
कड-पा ्गद्-पो ङन्‌-पा जस्‌-अजुग्‌ 
पौव बुडढा शिकारी परयोग 


तिन्बती पाठमाला ७ । 
‰८ १२) ठेषु && ॐ: 

जिड्‌-पा र्तग्‌-पा दो-जं ननूपो 

पुराना नित्य व्र तीक्ष्ण 

तु [८ स डप €. 

र्व मोडस-पा चंब्‌-मो जन्‌ 

एक देश का नाम मखं कठोर ज्ूठ 


६८.९५] वाक्य 


मेरा पौव दुखता हे । 

ले वोम". दे९०य।'८म्द्‌प 

वह बुड्ढा आदमी सोया है । 
*भम५५ब + 

वह एक शिकारी ठे । 

€ € पो प्पे पउ 'प्प८८' २८] 
परयोग अक्षर दस होते हे । 
वह बहुत पुराना नीं हे । 

ॐ ` हष ५०1 रेन 

मनुष्य कौ आयु नित्य नही हे । 
वजर तो एक रत्न हे । 
+ 11 1 

क्या अस्त्र तीक्ष्ण है 7 

मिते ०१५.२ स. -प- रमत] 

वह वादेश से आया ठे । 


12 


कदे कत्स विषु रिनमुष्‌ 
वह एक मूर्खं लड़का हे । 
१/2 

कठोर शब्द मत बोलो । 


६२.०५८] 


द्ुठ मत बोलो । 


पमरप ष्ड्‌ दस ल उरध्वस्थ- अक्षर 


१। 
ह्म्‌ 
१1 

ल्द 


ध 
ल्ड 
१1 


ल्प 


२९ (५८ १६ 


सप 


ल्कुगूस-पा 


गगा 


८8१। 
ल्चग्‌स 


लोहा 


धे ॥ तओ पा 1 
ल्द्‌-मिग्‌ 
चाभी 


८. 8 1 
ल्गङ्-शु 
दीपक 


&गतर 
ल्जोन्‌-शिड 
पेड 


पम्‌ 
ल्पगूस-पा 
चमड़ा 


९1 
ट्य 
१1 


ट्ब 


प्रयोग का उदाहरण 


र 
ल्डः 
पाच 


चप 
ल्त-वा 
दर्जन 


प 
ल्बु-वा 
बुलेबुला 


तरनत तदेषा 


ठज 


ए 


भरद 
(|| 
<~ ‰॥ 
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(ग) 


श्क 


वर्टप्द्-द। वाक्य 


पिदवेश्रिषुख दनम्‌] 

वह गंगा आदमी नर्हीं हे । 

८ ते दपर श्च वनम्‌मु 

दीपक मेज के ऊपर हे । 

८. 2८.2९ खध्र'~रम्‌] 

आज पोच तारीख हे । 

पु सपु पादप २८] 
लोहे से सोने का दाम ज्यादा है। 
पेड पर बहत फल हे । 
सततत 

यह एक दर्शन की पुस्तक हे । 
८०१ कप पपा ५८] 

मेरे पास एक चाभी हे । 

प्षुख' ५. न्पश्ुपा त रसय 

चमडा मोटा है । 

९९९. पम -पविठ करणु २८ 
जल का बुलबुला जैसे अनित्य हे । 
सतम एप ममुस'त पम्‌. प म्‌] 
ल्ट-सा तिब्बत दे के मध्य में स्थित हे । 


सलु पट्‌'पञेषु ग्यारह स उरध्वस्थ-अक्षर 
श | र 


कय र्ठ सर्ज न्प 


ः 


14 तत श्रत सुपतेपा 


न > २ त | 
स्द स्न स्प स्त स्म 
स्च 
(२६ प ९५८१२६८] प्रयोग के उदाहरण 

#> > ४ ग्रत 

स्कद्‌ स्गो स्ड-पो स्जन 

भाषा द्रवाजा सुबह कान 

"तय्‌ 1 3 (ज २।* ९]. 
स्दुग्‌-स्डल्‌ स्न स्पड्‌ स्वल्‌-पा 

दुःख नाक मेदान मेढक 

= ठ, *८|' २२] ४ २। 

स्मन॒-पा स्चोल-वा 

चिकित्सक देना 


६८.९५ वाक्य 


९२. श्मपपा ० र| 

तिल्बती भाषा कठिन नही हे । 
८८.३९ ८ ® 
दरवाजा ओर खिड़की बड़ी ठे । 
०५२२२. रु पुसः ५५६.] 
प्रार्थना सबेरे आरम्भ होगी । 
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(क ) 


(८1 5, ( 
` € 


ठ्य (ज) 


कान के आदर -सूचक के लिये स्ञन्‌ कठते हें । 
> म्‌ 

लाघ मांस खायेगा । 

डपु ५ छप्‌ प प्व तर 
पाप से दुःख होता ठे । 
२५.८८.६०९ षु स स रे] 

नाक ओर कान अलग-अलग दें । 
पि पङ पे रम्‌प 

वह मैदान मे खेलता हे । 
०.९ ९2 ०८.९५८ 

मेढक पानी में है । 
मस ठ९्‌.द पिपरिया 
चिकित्सक रोगी को देखता हे । 
८५९. ५.३ 

मुञ्े पानी दीजिये । 


रमपाख.पनि चार अधःस्थ-अक्षर 
(4 ऽप] 01ात्‌ [€लाऽ) 


र | (| 


८५.पपृख"पमठ्‌| सात अधःस्थ- अक्षर 


६ = = | 

व्य ग्य प्य (च) फय (क्रु) 
= 

म्य (ज) 


16 


पकनर य 


९६पा ‰प'८२८ पत्‌] प्रयोग के उदाहरण 


णप 
क्यङ्‌ 

भी, पर भी 
तृत 


ल्य-वा (ज-वा) 
काम 


(क । सर्व  & 
ख्योद्‌ ग्ि टंप्यद्‌-प फ्यि (छ्छि) 
तुम का, की, के परीक्षा करना लाहर 
ञ्‌. 


म्य--ङडन्‌ (ज-डन्‌) 
खोक 


र्य] वाक्य 


25 .ग]८.>ठ व सरम 
कटने पर भी नहीं मानता हे | 
मप ठस .९.५| 

तुम करटौ से आये हो 2 
९.पे वरण =| 

वह शिक्षक का हे । 
८५८५ पुम. स्पा पुम्‌] 
परीक्षा (विचार) कीजिये । 
किताब के बाहर रेखा है । 
काम करना अच्छा है । 
९८०. योर4 ०२५ 


खोक करना व्यर्थ हे । 


तिन्बती पाठमाला | | 


(ख) पस वड.परेष ग्यारह र अधःस्थ- अक्षर 

| (1 | 2 रः 

क्र (ट) ख (ठ) ग्र (इ) त्र (ट्‌) द्र (ड) 
| <| & 1 ५ 

प्र (ट) फ़ (ठ) ब्र (इ) प्र स्र 

मुः 

छि 


>€ पुय, प-९ २६८ | प्रयोग के उदाहरण 


पगु वैदः पि पुण्यः य नन 
तंक्र-शिस्‌ खि (वि) ग्रोगूस्‌-पो डोगसपो) त्रो-टोर्‌ (टेहोर) 
मंगल गदी मित्र एक स्थान का नाम 


विन ८९५'प ध्‌ तु 
द्रन-पा (डन्‌-पा) द्प्रल्‌-वा (टलवा) फ़ुगु (दुगु) त्रो (डो) 
याद ललाट च्चा नाच 
त ६८. ना 
ग्र-वा (ग्र-व) ब्रिड्मो हिल्‌-पो 
कहना बहिन गोल 

०९६८.६] वाक्य 


पिरि ॐ. पग वैरम 

उसका नाम बक्र-शिस्‌ (ट-शी) ठे । 
ऽपु2६ २ प.पलुषृस मुम 
अध्यक्ष गदी पर बेठे ठे । 
पि८९.तुपदम रमत] 

वह मोरा मित्र हे । 


क तम शनौनतदेप। 
विते दत्थ पवुपसपपठं रम 
वह टे-हठोर का निवासी है । 
न 1 
वह याद नही आता ठे । 
पिरि मद पकढ्‌. परमप 
उसका ललाट विशाल हे । 
शमा मय २८१ 
बच्ये अन्दर ठै । 

म तुररपनपुप्‌ ति रम्‌ 
वह एक नाचने वाली है । 
कपप सप्‌ 

राजा ने कहा. था । 
2८९८. रम्‌] 

वह मेरी बहिन हे । 

9 वृपः] 

सूर्य गोल हे । 


(ग) प तक्षुसनष छः ल अधःस्थ-अक्षर 


र र त = 
क्ल ग्ल ल्ल रल 
ते| तति 
स्ल स्ल (द्‌) 
इन में णु आदि मूल-संज्ञा [मूल-अक्षर] होने के बावजूद भी त के 


सिवाय सभी मे [ल] का उच्चारण प्रधान होता है; ओर मूल-संज्ञा से केवल 
उच्चारण-स्थान ये मदद मिलती हे । 
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ग पा ९६।' 
क्लोग्‌-पा 
पढना 
स^ 
स्लुः 
हवा 


(२€षा द्वो ८२) ५ २६५ प्रयोग के उदाहरण 


र १९1 
ग्लु ल्ला-मा 

गाना गुरु 

स्ला-पो स्ल-वा (द-वा) 
आसान चन्द्रमा 


< € <] वाक्य 


गे शुणु रष गेम रिनुष 

शिष्य पढ रहा ठे । , 

८ पाते तष्‌2.९.५म्‌| 

मै संगीत (को) पसन्द करता हू । 
१८.८९. > २ 

वह मेरा गुरु है । 

८ पस दप्प८ | 

हवा शीतल होती हे । 

तम्‌ क्र" २ 

तिल्बती भाषा आसान ठै । 

श्त र मतद] 
मनुष्य चन्द्रमा मेँ (पर) गया था । 


(घ) अपपषुङ्धपछ म्म्‌ सोलह व अधःस्थ अक्षर 


न + 


त्त 


(1 1 ख 


ख्व ग्व च्व 


कम्म क्पतेव। 


20 

ञ्व त्व द्र चत 
क वि | ६ 
छव त स्व र्त 
। दु ङ र 
ल्व एव स्व [8 


शः (व) अधःस्थ-अक्षर किसी भी अक्षर के साथ प्रयुक्त हो, तो उसका उच्चारण 
लुप्त हो जाता हे , 


६] व प परह्‌] प्रयोग के उदाहरण 


क्व॒-ये ख्व-ता च्वो-ल्डा स्लोब्‌-ग्र 

<. कोवा पन्द्रह पाठशाला 
1 (30 1 ह ॥ = 

^~ 1 ठ >: 

द्रडूस-मा च्व कव एव-मो 

स्वच्छ घास नमक टोपी 

= पुश नृप 

रव-चो ल्व-वा व-वा 

सींग पटू हिरण 

(2) वि ८ (विठपण) संज्ञा 


तेर3] गुएउवुगृन्पमरटसद पु विषु पीव ८० दत उन दुत वरन्‌ ताव) 
च र| 
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किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के नाम के लिये जो शब्द प्रयुक्त होता हे, उसे संज्ञा 
कहते ठे । 


( गु ) पास | पत ` जातिवाचक संज्ञा (गाज विपरा) 


८प -. २६६ उदाहरण 


षा र < त्‌ तु धवी 
तरं देवी लड़का लड़की 
[प प८प' वापारः भ्ये 

घर तिल्बती भारतीय पहाड्‌ 


०९६८९] वाक्य 


ध. > न्स" वीसष 
देवों ओर देविये को पूजा करो । 
दु.ष८.पु नद प्पेठ रम्या 

लड़का ओर लडकी खेल रहे है । 
[पद ६.८९.२| 

यह मेरा घर है | 

सपद कुरपदुसदम 
तिल्बती ओर भारतीय मित्र है | 
२2८. पै रम्‌] 

वह पाड देखने के लिये जायेगा । 


शै 


(प) 


भ्रः 
ट्ह-सा 


2८ सप्‌ 


ब्रह्मा 


(प) 


पमन 8२ रय 


प उप पुर धुषु १2८] 
व्यक्तिवाचक संज्ञा (णलः प्वि०पण) 


८९-२६८] उदाहरण 


वपा ९ इ~ र (भप ह्म > 
भारत टोजं जी पदा 
सूर्य सरस्वती 


< ६८ ^] वाक्य 


धरि स मस्कु पु घुष्‌ २८.६२] 
ल्ह-सा से भारत दूर ठे । 

& € भप हप दप वम. रमम 
दोजं जी अध्ययन करते है । 
सिस कदम. ठेतग म 
वह ब्रह्मा को श्रद्धा करता है । 
सूर्योदय के समय पद्म खिलेगा । 
<पु८ उठ) नरेषु तरि कच 2 २] 
सरस्वती विद्या की टवी ठै । 


~^ वनित तर >] भाववाचक संज्ञा (^+४७-2९( परण) 


तिब्बती मँ भाववाचक संज्ञा के लिये कुछ संज्ञाया विशोषण के परे ॐ का 


प्रयोम किया जाता ठे, लेकिन भाववाचक संज्ञा के तथा विशोषणों के रूप मे कोई 
अन्तर नहीं होता हे । 
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कुछ वैयाकरणं का मत है कि संज्ञा या विशेषण के पञ्चात्‌ खः &ख' 
छठ" कं या ५५ आदि जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है । 


५८९१-८ प१६८] उदाहरण 


अच्छाई प्रसन्नता सफेदी लम्बाई लुदढापा 


२६८ ^| वाक्य 


€. यप. पप्पु दू तिषा रमत] 

ज्ूठ न बोलना एक अच्छाई हे । 
मिम८.०८प.ठ समपु. दपु] 

आप से मिलकर मुञ्चे प्रसन्नता हई । 

ति रण्‌ ऊ सन्यस पि ६ सतुत पी म्पा 
चन्द्रमा कौ सफेदी मन के सुन्दर लगती है । 
&5] > १^ 2८.2९ "य.पु दिम 

उस वृक्ष की लम्बाई कितनी है 2 

पो पतिपसमस पस मेम्-कपसगी रे] 
बुदढापा आने पर कमजोरी आ जाती है । 


(८ ) रपस न्प ` समूहवाचक संज्ञा (०11९८६५९ प्षठप) 
५१९ परह] उदाहरण 


1 प॒ ९६०. <न्पणु.ृतु 8 
सभा द्यण्ड कक्षा सेना वर्ग 


24 पम्‌ कर इ|र२। 
` परह वाक्य 


श तपस्पयषस्पःकपुसर८्‌निप ० वदस््‌स८ 
श्रीमान जी एक सभा म चले गये । 

पर पकदि तविष मपस'म्‌न्नमु 

हाथी का एक ज्ुण्ड वन में ठे । 

स्प] दु पसम कठ. तनन्‌ 

सेना बड़ी शक्तिशाली हे । 
(1१ 
कक्षा में अध्ययन आरम्भ हो चुका है । 
पसन... वम्‌. पक म५५.५. २ 


व्यञ्जन में सादे-सात वर्ग हैँ । 
(3) ०4८.कपः ( गमत्‌ ) सर्वनाम (एप्छा०पा) 


कञ्‌] दुर निष्‌ कनि व कपु ष पनम्‌ "५९६ 


भत कवा त्सपुपसुन्य्र वततव पुतपन्म्‌.म२२्‌. ५६ 
मखम स्प] 93 तनस पु रवे] ०६८. कमत ८.१३... दस 
पनेमनणुदगुस'तु 1 द ६ 
तखमुपः ८. ८. 
शख वु रतु 8. विर पिर दगयस 
मैसनुधन्प पि पि पि. पि. 


(प८.दन्यस्‌) रितः ६. त 4 
पाठ.'प्प८ सप्त ठे प्प. € "प्प. र 
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पाप पार्‌ ` ड < दषस प्‌. 
रषपपलेठ्‌ः (जौखवु वरव प्रेस सु नपषृसःप ) गुम ख वु श = पतेणुख 
#॥ 

सर्वनाम उस शब्द को कहते हं जो किसी संज्ञके बदले मे आता हे । 
सभी सर्वनाम तीन पुरुषों मेँ विभक्त किये जाते है । 


वक्ता की दृष्टी से-उत्तम पुरुष, स्वयं वक्ता; मध्यम पुरुष, श्रोता ओर 
अन्य पुरुष, कथाविषय अर्थात्‌ वक्ता तथा श्रोता को छोडकर ओर सब । 
उदाहरणः- 

उत्तम पुरुष-- मे, हम । 

मध्यम पुरुष- तू, तुम, आप, आप लोग । 


अन्य पुरुष- वह, वे, यह, ये, सो, जो, जो भी, कौन, क्या, कोई ओर 
कुक आदि प्रयः सभी दूसरे सर्वनाम अन्य पुरुष का अंग कहे जा सकते है | 


(ग) म < म ०.कवः पुरुषवाचक सर्वनाम (?€750713] ए70ा०पा) 


५९~ 4 >| उदाहरण 













ष्‌ु 
उत्तम पुरुष | मेँ हम 
मध्यम पुरुष | त्र्‌ आप तुम, आप लोग 
सपु | है द्र ङ्ग हिर र््न्स ङ्गक 


अन्य पुरुष वह, वह [आ 0स्‌0] वह वे, वे [आस्‌] वे [स्त्री] 
[स्त्री] 
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(> ) 


८" ("य 
पिरप. 


तम्‌ म्‌ २९। 
< € ^] वाक्य 


कसन्ति तरख ष्वम्‌ 

म विश्वविद्यालय को जाता हू । 

१५4 8 425 वर ~ 

तुम्हें अध्यायन करने के लिये जाना चाहिये । 
८. तव त पुम कम ततनन 

आप को अध्यायन करने के लिये जाना चाहिये । 
पिपर्तु मेरे] 

वह तिब्बत को जार्येगा । 
पि८.१८.५.२पस्मगीो रम] 

वे तिन्बत को जायेगा । 

६ स्पर्पि९ि त-प एत्‌ 

मैने तुञ्े उसके बरे मेँ कहा था | 


स त ०८.९१] निजवाचक सर्वनाम (९९1९) *€ 70710 पा) 


८.२८. पिप ६-4-41 
६4 4 पिप. पिप 


९६८. सप) ८४८] 
आप [आप, आपने, आप ही, स्वयं] 


६८.६५ वाक्य 


६.-८(-प८ पो. धेतन प्प्‌] 

मै स्वयं करूगा । 

८." -प८ पी [प८.८'२म्‌] 

हमारा स्वयं का [अपना] घर है । 
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(प्‌) 


ते 


यह 


तह 


मिस" (-प८.) तख स] 

तुम स्वयं ही भाग गये | 

पिस (८ )"ते ५ र| 

उसने स्वयं तुम [ आपा को कहा था । 
पि -प८.वेपस'पाम८ स 

वे स्वयं आये थे | 

तम्प -प८ पो प. २म] 

मेरी अपनी [स्वयं की] पुस्तक है । 


८९2. श्े८कप] निश्चयवाचक सर्वनाम 


(2€110715781४€ 70ा0पा) 


स्वे ॐ र 
ये वह वे 
«पेठ 

वे 


०६९] वाक्य 


९.९ प. ५२ 

यह किस काघर है ¬ 
२६.९.२.२८.प्पषु तु"दिम्दप 

ये बहुत अच्छे है । 

८.५५८ तम्‌ठ सप. पदरि"उ "पषा रेन] 

वह भी तिब्बत से आया हआ सामान है । 
९.2३ पिस गख दुख पदि सगा र 
येतो तुम्हारे द्वारा किया गया काम है । 
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(८) 


सु (५५६) 
कोई (भी) 
ठप 

कोई, कुछ 


तम्‌ न्प त २ 


९.९६९.पबेषु' मस पम 1 

उसे य्ह रख दीजिये । 

८५९ द्‌'प्पपु पी 'रम्दप 

उससे यह अच्छा हे । 

&गीष्‌ मस्व परि पमन्पनु रम 

वह कर्हौँ से आया हुआ हवाई जहाज है । 


०1८ 2 4~+ ०4 ॐ पं अनिश्चयवाचक सर्वनाम 
(वातव€्रि1६€ एाा0ठप्ा) 


पु८.(५८) फ" (प्प) € ' ५५८.) 
कुक (भी) 
मड 


कोई 


०६.८.९६] वाक्य 


९|२८.८्‌प]र.ै' ०५ र्द] 

कोई भी प्रसन्न नहीं होगा । 
सुप]. सू 

कोई नहीं आया (आ पर्हैचा ) । 
८ पुः प्५८.वस ० सु 

मैने कुक भी नहीं जाना था | 
८.६ पुप्‌ 

इस वर्तन में कुक हे । 

३८. प.कषे' ५८ 

कुक भी नहीं पायेगा । 
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(उ) 


9. ८2 


कोन 
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ह .प्प८ 'द्यम्ुयां 

कुक भी नहीं हे । 

पिखङषु पपौ ५८.५.९.९्‌] 
शायद वह कुक सोचता ठे । 
पङम दद्रुषु पैम 'रम्‌णु 
कोई पुस्तक पढ़ रहा है । 
ठग] प्य पै रम्‌णु 

कोई आता हे । 

2 (17 > यन्‌] 

किसी को भी मत कहो । 
कोई भी कुक नहीं करेगा । 


(> प०८ कव] प्रश्नवाचक सर्वनाम 


(7ाहटा70हिर्र्ट शा०ाठपा) 


त्या 


< &८ ^| वाक्य 


स ५८. रम्‌] 
कौन आयेगा 2 
1, 
क्या करता दे ¬ 
पृ उस दःप्यठ| 
क्या किया था 7? 
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(5) 


< ८ 


पाए 


तम न्नीम हपः्प। 


सुसत्तम 

कोन कहता हे ? 

पि पोस ह शरम्‌ पसु स्‌। 

उन्होने कंसा कहा ? 

देस पिषुख. खस ३.५८ पो रम्‌ 
क्या इससे अच्छाठोगा या बुरा ‡ 


दपर ८.८१] सम्बन्धवाचक सर्वनाम 


(1२९21४९ 7070) 


दै टि त 
सो (वह, वे) 
०६८.५] वाक्य 


८. वमद. पिठ तपस] 

मेने जो भेजा, उसे लेना चाहिये । 

९.८८. 2.प"५ दे" 3 पीस] 

उसके अन्दर जो हे, उसे खाना चाहिये । 

जो उसने किया, सो अच्छा हे । 

स्नपा पि खुर पद तरेम] 

जो फोज मे जायेगा, सो बहादुर ठे । 
क.पसपुर पास ९०५९ स] 

जो जिन (बुद्ध) ने कहा, (वह) परम धर्म ठे । 
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(4) १८.२९ विशेषण (^१] ९५६५९) 


एकस (वे पन कस) पृरकस' उम के तर पट विष्‌ु ववै कस नत पचि 
ठ स०५र दुमद स] 
॥ जिस शब्द द्वारा संज्ञा की विशेषता का ज्ञान होता हो, उसे विशोषण कहते 
¦ | 
(ण) ००. ृ5 कैपु२.९स्‌] गुणवाचक विशेषण 
(१९८५९ वपा) 

पतग पानम सपाट विया कु भम्‌ पार सद त ठस दुत परि क| 

जिस विशेषण से संज्ञा के गुणादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण 
कहते ठे । 


५२१-८९९६८] उदाहरण 


कपास" ० ठु ॐ. र्गत 

मोटा ऊँचा लड़ा सफेद 

प्यपु त्‌ पुस + 66 । नपस द. 

अच्छा नया साधारण विद्वान 
<€: ~ वाक्य 


ठं कंप ख' निषा कुद्गो ९८्‌ 
एक मोटा घोड़ा चाहिये । 
[प८.५.०दघ२.२/*र' {९ २] 
वह ऊँचा घर किस काहे 2 


32 तमन्त रव] 

पठ. दनिषु विरु प्परिमन्प 

एक बड़ी पुस्तक ले जाता हे । 

प८5ठ,. ग्‌ दक्षै €. तरिम 

वह सफेद हाथी सुन्दर (चित्तरंजक) दे । 

स्गुप्पप निषु पप ङ| 

एक अच्छा काम मिल गया । 

०ु८५.पास-८ निषु रमु मेष्ये] 

एक नये दे में जाऊंगा । 

पिर 4'८'विपाप्पेठ "५९ 

जायद वह एक साधारण आदमी है । 

पिट दे" ०पस् विपा २९] 

वह एक विद्वान आदमी हे । 
(प) गुप पड] संख्यावाचक विशोषण 

(^) ९८४९ ० पृ माध) 

प.उपुगृन्प सदत न केर केशर सदव रेनपसगसी पुर. स र्‌ पेमगी 
36 


जिस विशेषण द्वारा संज्ञा की संख्या आदि जानी जाये, उसे संख्यावाचक 
विशोषण कहते हँ । 


~ 2५| उदाहरण 


पयः ८८९ (रयु )कपः ०५८६ 
एक पहला, प्रथम गुना, बहुत 
टुः रथिः नदतः उमः तेन त 


थोडा कुक कितना एक 
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त €= <| वाक्य 


वु पडेष] च~र स८ 
एक पक्षी उड गया । 
पि 2०.५८८. परम्प 
वह प्रथम श्रेणी मे आया हे । 
रिद सपर्डुठ्‌ रगुख पदु (यु) 8 दम मर्पस। 
इससे दसगुना परिश्रम करना चाहिये । 
९८. ०८.२८८ ८०८८१८5) 'प्पप तरे] 
आय ज्यादा ओर खर्चा कम हुआ तो अच्छा हे । 
६ सदप'प-तस.पुख'५.५यत| 
मेने कुक शब्द लिखे थे । 
‰ पनम पुरेषु तुप ङम'पु "रप ८1 
एक पृष्ठ लिखने में कितने घंटे लग गये 2 
(प्‌ >. पौ ए८.९स्‌/ सर्वनाम विशेषण 
(छपा ^ त} ६८५९) 
तकवग रकस पे कप युत तिषु पबु कसश्रेम दर्‌, 
६] ५९. श्र] 
जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता ठै, उसे सर्वनाम विशेषण कहते हें । 


~ 4 ५| उदाहरण 


(एत ६ ८ प. न 
यह ये वह वे वेसा 
पा८९५्‌' ठः ` सु पुनम. 


कैसा कैसा जेसा कोन दूसरे 


34 पशरमहूपद२। 
६८.८५] वाक्य 


ऽषु निस 2६.५८. वपम" रणुसपुम८ 
यह काम अच्छी तरह से कीजियेगा । 
ष 5 ८९ठ८..पतुपीस म 

वह लामा मेरे घरमे बैठे है । 
९१६. शुत रम्‌ 

ये किताबें तुम्हरे पुत्र कीरै । 
१९.३.०३९. सुद्प.प ३.९२ 

वेसा कपड़ा किसने बनाया था ¬ 

> एष्‌ पु (पु) र निषुरिममु 

केसा फूल है 2 

= सू >~ ८८८. 

कोन आदमी यर्हौ आया था 7 

पिक ५6. पतिस्‌ पस्'कल्‌ "रपा 
वह राजा जेसा बलवान्‌ है । 

^ सुविपुले तिषुत्पतरनुपोन्पत्‌] 

म एक दूसरे देश (परदेश) को जाऊंगा । 


(5) ठषस्‌| लिंग (लाव) 


ठंपसप्‌ न्८,८० ०८. कप. पन्म[पुमक सी पँ षु ःनिप 
4० ०1" स्पुस'प६'-य६्‌ बम 4.5. वु द4८.न ठ णु प्‌‰सखस्ब 

°^ तम न्व कपतवन्य एतकसगी हृषु परस्‌ पो मह्रु| ५ 
द प वतृ८.६पा.८ ध्वनि ठंषृखन्तत] वा सः म 
^ = रवर ठगसते। अकषय मद्वि दुषस 23 मत्‌ 
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जिस संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूपसेस्त्री या पुरुष जाति का बोध 
हो, उसे लिंग कहते हं । 


तिन्बती मेदो लिंग है ओर क्रियामें लिंग का भेद नहीं होता है । . 
संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद 4, 4, 4, त या 4 का प्रयोग हो 


तो पुल्लिग तथा = या का प्रयोग हो तो स्त्रीलिंग हो जाता है । 


५९-२.प६८] उदाहरण 


ठस न दंस 
पुलिलिग स्त्रीलिंग 
त. तमम 
तिन्बती तिल्बती नारी 
् (` ९ षं | ॐ 
राजा रानी 
कपप क्प्ल 
जिन जिन-माता 
८२. ८९९ 
वीर वीरांगणा 
1 सन्यः 
मुर्गा मुर्गी , 
णुत +> 
गोरा गोरी 
212 "८ 24६ स्प'ल् 
सुन्दर सुन्दरी 
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१९.४८ प रप 
€< वाक्य 


पितरम्‌] 

वह तिन्बती है | 

९ परम्‌] 

वह तिल्वतिनी/तिन्बती नारी हे । 
को८८ वनि दनपुस्ष" रमु 
राजा ओर रानी बैठे हें । 

पु. षस्‌०८ सु क पति'रिम्दषु 

तीन मर्गा ओर चार मूर्गिरयौ हे । 

ट तगर पत महेसरद नयु 

वह सफेद घोडः सुन्दर है । , 
पु२.०९.८ग] २६.०९ २०५ विपा 
वह गोरी लड़की एक सुन्दरी हे । 


(>८.० तु '6 पे नामान्त अक्षर ) 


रमणा. पदप. ०९ मद'०्‌२.२३ ८८. समगौ दंस तदे 9 
€ ९ 
तथापि सभी प्रकार के 42० ओर ॐ संज्ञान्त (नामान्त) से किसी विष 


लिंग का बोध नहीं होता दै । 


त 
गुरु 

पर्य 
घमंड 


५९२ ०६८] उदाहरण 


‰3..6 ९३.९५ (अः पयय] 
दिन लाभ कोडपो अच्छा 
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< €= <| वाक्य 


ना न्प: ऊ सपसु वी" मप 

गुरु जी दिन मे धर्म उपदेश देते ह । 
11113 

ज्यादा घमंड हो तो लाभ नहीं होगा । 
गतप तप् निष रे] 

कोपो एक अच्छा देश हे । 


(6) प्‌] तवचन (्णणाए़ल) 


णु स्य'न|  वि८'८न्यद्८' कवत वम्य पुरक देषु पप-निष प उपा पुन्यः 
दसद पेष इ7५- दर दणृरुगु केमु तए] परप] सवप ठम्‌ प. 
०८दैप्पकरैसस्‌ [त कषुत्पङवुप्सी न्मम म] 


निर्न किक एरकसगीहिसनसा = इगसन्म्‌ (त्‌ 
प़ेस ेप सु. पेम ९२२.५०८. प) ~^ 2 अ 
(रयु प &०.२्‌] 


जव संज्ञा, सर्वनाम या विशोषण से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हे, 
तब उसे एकवचन कहते है ओर जब एकाधिक का बोध होता हे, तो उसे 
बहुवचन कहते ह । तिन्बती भाषा मे क्रिया मे वचन का कोई विभेद नहीं होता हे, 


ओर बहुवचन के लिये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के परे ई, न्स या स्म| 
(किसी-किसी तिन्बती व्याकरण मेँ प्प को द्विवचन के लिये कहा हे) का प्रयोग 


होता है । लेकिन बहुवचन के चिन्ह वाक्यों मे प्रयोग होने के समय कभी-कभी 
समास से लुप्त हो जाते दै । 


38 
८पे-२६५८] उदाहरण 


पृरप'ईप्‌] 
एक वचन 


कत्पिः्‌ 
राजा 
दपु. 
महल 


त\ ¬ 


वह 

> त । 

यह 
तमद 
तिल्वती 
रगृ 
गोरा 


कमर तपना 


०५८-कम| 
बहु वचन 


क .2 ० स 
राजे 
५८ म्णा 
महल 
द 
हम 
पर 
तुम 
पि - 
वे 
८.६० 
ठे 
६ ०स्प्‌ 
ये 

तिल्बतियों 
ऽग्‌ पनस 
गोराओं 
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त्‌ € ८ ^ वाक्य 


कंद १्‌८.य.पवेषुस्'२.८य 

राजा महल यें बैठे है। ` 

क दद०्५स द पु८.नणु पः पतेषुस" रप 
राजे महलो में वैठे रै । 
८ 95." शुष्‌ 4३५ प्प. पत 
मै तुम लोगों से मिलने के लिये आया ह । 
८ कदि ०६०५१८६. तपत्‌ 

हम आपसे मिलने के लिये आये है | 
कप्‌ दत. स 

वह उन लोगों के साथ चला गया । 
पि 5.००. दपस् ८ 

वे उसके साथ चले गये । 

^६.ॐ वम्‌ पिपा वै रेत] 

ये एक तिन्बती का है । 

2६.तम.' रि. २म्‌] 

यह तिन्बतियों का है । 


(0) तमन्नोम हपत्त। 


--- 


11 
ह्या दपण 2 सप 
विभक्ति के प्रत्ययां का पर्वं के परयोगी अक्षरों के साथ प्रयोग विधि 


(^ 
(- 
94 


| ॥॥ #॥ 
8 


(4 


०) 


| इ | ११ | ननन | चम | नैः 
परयोग पुनःयोग ल-प्रत्यय | सम्बन्ध | करण क्रिया का 
कारक | कारक प्रत्यय 

> ते कस | मे क 
श [क्ल [कंक 
-- र ह 
ह हर 
ह 
त इ 
रगु | = | 0 णस ण 7 
(7) 2० वू विभक्ति (कारक (29€) 


ङ्न्य ते त श र. | पर निष ` वे पुष हपसः ५ तस न प: ध 
८ -त रत द श्ने८ ८० >८.=तः पन] प. पृ८.-८ प & ससल: 
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पर. ङ्प दमस 4८९32 पद इठ दत] 
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ख पैग 2०4 द ०९ तुस 


२० वुप्-उस' पुन 


एेसी स्त , जिससे क्रिया को पूरा करके वाक्य पर्णं करते है, उसे विभक्ति 
(कारक) कहते है । संज्ञा, सर्वनाम या विशोषण के अन्त मे आने वाले शब्दों का 


परस्पर सम्बन्ध दिखाने वाले कारक-चिन्ह " ओर तख आदि को विभक्ति कहते 


है । 


०८३] विभक्ति 
हतन 
कर्त्ता (नाम मात्र) कारक 
५ भस्सृनुःत 
कर्म कारक 
३ ५. 
करण (कर्त्ता) कारक 
= म्पीसकम, 
सम्प्रदान कारक 
"५ ९८ [पत खः 
अपादान कारक 
९ २७ 
सम्बन्ध कारक 
० ठम पामस 
अधिकरण कारक 
^ (१.८ 
सम्बोधन 


रैठ' (2८) प्रत्यय 


रदमम्‌्पु 


, ८2 


पो ख गख पोखर सप्येसम 
से, द्वारा ने) 
सत्‌ 

तरौ, क लिव, क बोहत 


42 त श्म < ९] 


(श) 2.तउ०पइु2.द| कर्त्ता (नाम मात्र) 
(ववि07111712{1*€ (252) 
ठसयाविम्‌९८ न्यवेदय विप ८न्पदप कवदन्पु मरकसगी' ङम). 
विषु ्पीठवरनपदुत परि विदु तदे दन्म देर कलैम मेम्‌] 
तिन्बती भाषा में प्रथम विभक्ति केवल एक संज्ञा (नाम) मात्र को बताते 
हँ । इसमे किसी कारक-चिह्व का प्रयोग नहीं होता हे । 


हिन्दी के कर्ता कारक-जेसे : "उसने कहा" ( िद्धःत्वसख८ः ) 
का तिन्बती में करण कारक हो जाता है । 


^~ ~| उदाहरण 


प्रषु कैम एक वचन ८ समृ बहु वचन 
= नै ८. हम 

= देव | देवों 
९९ काम 442० कामों 
वपर शिक्षा सप ८ ० सः शिक्षाएं 
(पः ) (२ सु. तुत कर्म (^ ८८5३ {1 ५€) 


पिससु तुप] मसमम८.वुतपष्टैसङ( र (तुउ. वप्त दुस्य. दुः ति. 
ससन प्पत्पपुर् विषुप्पवुपवुखःपपर तर. 2..पत| 

^5भिदननवेधिकैम] सुपस पदुम पतम्‌ हुष्‌डेत] ददुस. 
ग रहब] दु इम वै भेन व.वे पदु] 
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भ 


2०६ बाः 


# भहिसु सू 
५५८ .^€ पु 
हिस नह्पु त, > 

॥9 भेहेससु मु 
प्प र्ह्षु ठ 


& "२६. ८.८९ न्यः -प्व्यः 


9 
1 
~ 
८ 
८ 


2 <०€प 


7 
= 
| 
~ 
८. 
0 
04 


८ पु. व्यम्‌ 


हपु] मवै नपस दत्पक पुर रप नित्] म्‌ ज्रंपस 
दपुर नपपातेषुख तर तक. 

कर्ता तथा कर्म को विभक्त करके मुख्यतः जिस कर्म पर क्रिया के 
व्यापार का फल पड़ता हे, उसे सूचित करने वाले को कर्म कारक कहते है । 


इस विभक्ति म च आदि सात प्रत्यय होते है ओर उसे ल-प्रत्यय ८ भ्य 
तठ ) नाम से पुकारते है । ये प्रत्यय पर्वं शब्द के परयोग तथा पुनःयोग आदि 
अक्षरो के नियम के अनुसार प्रयुक्त होते है । जैसेः- 


परसोग 
पुनःयोग र - के बाद = द्पु 


परयोग 
पुनःयोग -] 4१. ~ के बाद न्म 


5) करा 


तनन ३२ 


परयोग - 5०० ~. के बाद म्‌ 
परयोग 

बिना परयोग | -> ~ के बाद =-=. 

(24 पु.०८) 


0" प्रत्यय को अधिकतर शब्दों के परे प्रयोग कर सकते हँ | 


प्रयोग बहुत कम होता हे । 
९२९ पहम्‌] उदाहरण 


पिपमसप(सु)वैठ) स 

वह तीर्थस्थान को गया । 
तरवस सु ००.०.५८ पे स्म्‌] 

पूर्व दिशा की ओर (को) तीर छोडेगा । 
शपा (म) मे ०८. कपी मप 

बाघ को गोली मारता हे । 

तेप (मृ) पोम ५ 

किताब को देख रहा हू । 

वै 2५५८८. )पपमुपंस्ष-वेमा 

बाहर (को) फक दो । 

पिह वरप्रः रणुस' पुरर 
उसको दार्जिलिंग (को) भेज दीजिये । 
पपोनिष (६ )प८८त.६म्‌| 

एक पत्र तिल्बत को भेजा था । 

पि 22२" (त 82. र्मम 

वे मोन-देा को गये हैँ | 
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512" = 4०५० (८) तप्येत्‌] 
मानसरोवर को देखा था । 

पिप्प 'कौःपु (८ )प्प८ पे २८ 
वह भी भारत को आयेगा । 

नःप पुन्य रतु स] 
वह स्वदेश को लोट गयी । 
०८९. (> पपु सुषा ो'रमपु 
तीर को विष लगाता हे । 
०८-२्पुवुप पे करम 

तीर को विष नहीं लगाता हे । 
वितपवु (र्‌ प८. स] 

वह पाठजाला को भे) आ गया । 
पिप र दिरमु सत] 

वह पाठजाला को गया | 


(प्‌) पे८५.द्‌] करण (कारक) (णडा) 

दरपन] वु तपद्ैस ससरि वमञ८] उपप निषु वमव 
पा८.विस'ठन ५ पङ व~ ‰>, ५९] 

2९ हरतत] गख सपसां कषप तुरि € सया सूर 
०५.२६ य्‌ दरस स'१६्‌म्‌ 


€ द्^ट्प्‌ु षत वेह्ससु पीस 


०५८९६ प मस 








46 5८.5.3२ २९। 


&स्पर्ह्प २०५० तह ससु पीस 
€ सहा भिक त्‌ 

भी (2 ग € खसु रसः प्व 
०५ घुम. 


‰€य].पष्यमठ्‌|| 
कर्ता एवं क्रिया को विभक्त करके मुख्यतः जो काम जिस कर्ता के द्वारा 
किया जाता हे, उसे सूचित करने वाले को करण कारक कहते दै । 


इसमे जो गख आदि पौच प्रत्यय होते है, उन्हे मूल (पूर्व) शब्द के 
परयोग तथा पुनः्योग के नियम के अनुसार प्रयोग करते ठे, जेसेः- 


परयोग पु८. के वाद्‌ पोः 
परयोग ८१ ५ 
| ग सू 

पुनःसोग ४1 के बाद 
परयोग ह १ ६। के ताद पोः 
परयोग 

तः 
विना परयोग प क 

1 वाले के बाद दिद्यु या क्ष्य 

का प्रयोग होता है, 


54 १६६] उदाहरण 


पिस कि वेसर वी तनुष 
वह ख से देखता ठे । 
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स" ०प८ `वोसखतस*८। रम्‌] 

जनता ने कहा था । 

4 = 1 

उस बात को तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए । 
पिःप्पपपीख"पम्८'पम८२२८| 

वह पिताजी के द्वारा भेजा गया था | 
८ सवसो ख'पसु८ स" र| 

बुद्ध ने कहा था । 

९५रब्‌ सदु 3 पो रनुष 

पशु घास खाता हे । हि 
पिप रितु कीखकं(पपक्षु८ 
उसने बल ओर धन से विजय प्राप्त कौ थी । 
० उठ, "वीस्य' 354 व 3 पो मम 

रसोइया खाना बनाता हे । 

पुनय. कोस'र.२न्‌ पसप रमम 

माताजी वैसा कहती है । 

प.प र पो प्स] 

वर्षा के द्वारा गाय भगा दी गईं । 
सो ३सव] 

कच्ुवा ने मछली खायी । 

2" ०८.५९ पकं प. रमत] 

उसको तीर से मारा हे। 

%' ~ ९" ते८4३८६ २म्‌| 

कुल्हाड़ी से पेड काटा हे । 

र रस तेर पुडम गो त्नम 

कुल्ठाडी से पेड काटता हे । 


# दनम रदेन 
(८) पीस. ॐ८्‌] सम्प्रदान (०६०९) 


दरस ८दु.प प्स स सर्तम्‌ ३८ द ५ दस पर्वुस तपत पो पम्‌ 
वु प.बुद्य' पपत इठ ५९] 

रिरि दुननदुरिहेम मप देदितह््‌दुयमे पसु पतितस्‌ नुम 
| 

सम्प्रदान तथा क्रिया को विभक्तं करके मुख्यतः कर्ता के द्वारा जिस वस्तु 


के + कोई क्रिया की जाती है, उसे सूचित करने वाले को सम्प्रदान कारक 
कहते हं । 


इसके प्रत्यय ओर उनके प्रयोग-नियम कर्मकारक की भति होते हें । 


१५।-* 4५| उदाहरण 


रिदुसप (सु). रपि त्‌ 

चावल के लिये वर्तन ले आओ । 
८.नि८ेपद्य' पः (खु)र मु स प्पठ| 
मं खेत बीजने के लिये जाऊंगा । 
मुत पक्षा नु ३ 3 पपा 

पेट भरने के लिए खाना खाता हे । 
नतु पसमपपवि(म दर्भ २८ 
वह ऋण चुकाने के लिये जायेगी । 
शुम प्ीि (नु) पसु मुस 
नौकर को (कामम्‌) लगने के लिये उपाय करना चाहिये । 
पिपर 1 ) रुप २८] 

वह अध्ययन के लिये जायेगा । 
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~ सपु. ५(८ रमु मे पेम. 

म भूमि-कर देने के लिये जाऊंगा । 
पु० (पातेर षं तत्‌| 

उधार के लिये दिया जायेगा । 

८ तैर ुषुश्नन्पप (त्‌ )२्‌/ 0 लम] 

म फल सुखाने के लिये जाऊंगा । 
९६०. (त्‌) पुरत पै दिमनम 

रुपये भेजने के लिये आदमी भेजता है । 
पित्र < पैम. 

शायद वह कुली खोजने के लिये गया है । 
ॐ ८००. २.नि८ पप्र (-) 45. स 
वह ओरत खेत देखने के लिये चली गयी । 
प्रु २९शरुम्‌ पपठ] 

घर के किराये के लिये रुपया दिया था । 
पि २५2. =. दिष्य २८| 

वह बकरा मारने के लिये नहीं जायेगा । 
पि" पव२रपुष्पे २म| 

वह बकरा मारने के लिये जायेगा । 


(ठ) ><]; [८ ख] अपादान (५1२४५४९) 


पद सपुप पदि एद समर द भिसुर वति कद पदि स सूर नदम्‌ .त्‌ 
ॐ खपुर तिम्‌ पनि पुष्पपुर एस पुं 2.९९] 
तप्परे हैम मख मर. भिस प्स पत 
पृथकता ओर प्रथक को विभक्त करके मुख्यतः पथकता, जिससे किसी 
वस्तु का अलग होना पाया जाये, उसे सूचित करने वाले को अपादान कारक कहते 


| 
इसमें खः ओर पिब दो प्रत्यय है । 


[4- 
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(5) 





तमत हऽदेग 


८९-२८.प६५] उदाहरण 


२८.५६ कसक प्‌ ८2 खपु" प. देम] 
बोद्ध-धर्म भारत से आया हे । 

5.24 नप. ठस्य स)5 र तपनो दम्प 
आकाश से बारिश गिरती है । 

णु सस (ठस) ततवी रपु 
हिमालय से नदी बहती है । 

8 तैर पस (मसोत प उप पीर 
वृक्ष से फल गिरता हे । 

ठं यिस रित दूए. 

घोडे से गिर गया । 

खस पगो रम्‌] 

सीढ़ी से उतरेगा । 
दुषु ८ गी ब 

चान से टूटता हे । 


(| सम्लन घ 055€551४*€) 


ठप. दतु तदि ततुमुत्पमरतुपढसपद्िस ससर दम-३८ 


पुॐ*& 2 तस्‌ पए निष रपु पति.षु-८.रपुप परि (र तु५१ द >. य स्वमु 


.8.दे<- पत 


^ प्पवगी वैरिसि्रेवम दरि हम ४०६३] (ह्व कुप ठु 


९६ न्नुपस्म ८८.०५८ स्स 


भेदक तथा भेद को विभक्त करके गुख्यतः भेदक, जिससे किसी दूसरी 


वस्तु का सम्बन्ध होता है, उसे सूचित करने वाले को सम्बन्ध कारक कहते हे । 
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पुः त गु ^~ ओर म पोच प्रत्यय हैँ; -जिसके प्रयोग-नियम 


करण-कारक की भति होते हे । 


५१-८१६८] उदाहरण 
(22८८. पदम ५९". आधाराधेय सम्बन्ध) 


नेदमुेलिमरन 
यह तिब्बत का एक आदमी है । 
रुषा के कु ६/2 पिम्‌" रम 

भूटान के महाराजा युवा हे । 
पि८रववपाखप्पत्पवै नयो ह८-विषु रम्‌] 
वे आर्य-देश के एक भिष्षु हें । 
पिक रमो > रम्‌] 

वे बाहर के आदमी है । 

ठ०नमपद म्र बुष २ 
आका के बादल आकस्मिक है । 
मन्पन्पुपर द तमर पु-रप २] 
आका के बादल आकस्मिक है । 


(पम्पा द. "प्यते रतुपा व कर्तरंकमं भाव सम्बन्ध) 


रदेन विपस्पणृुखनौ धुन शम रम 
यह श्रीमानूजी का सन्दूक है । 

दषा न्प कै रषुणु नत केष क म 
वे लिपिकार के कलम ओर स्याही हें । 
वतै छन्देन 
पिताजी का पैसा यर्हौ ले आओ । 
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५०५ ये शुष २.५ पि स 

माताजी की पुस्तक उधर ले जाओ । 
९९.वुपनेषृस वि वतम सम 

प्रधान का आसन ऊँचा ठे | 

२८९ वुंणुख पप्पप तस वैषु रम्‌] 

वह मेरा (एक) सवसे अच्छा मित्र ठे । 
[प'५ पुलक क'क८. नपु 
उसके सभी कपडे नये देँ । 


(प्यम्‌ विषम. प्य वपु उठ वै 2 तुप अवयव-अवयवी भाव सम्बन्ध) 


६.८ .पो ०८८. र्षु २] 

यह वृक्ष का पत्ता ओर फूल ठे । 
(पतप्‌¶म.परुम्‌ ५९२ त तदात्म्य सम्बन्ध) 
1 

वह हिम के पर्वत जैसाठै। ` 

(१८ पने ९९. परक रुपः गुणयुणी सम्बन्ध) 
उद्यो तु. पप्पपु द रम्पु 


भोजन का स्वाद अच्छा ठै । 
ब्‌ बृल~र्वु तुन्बत म्‌] 


वह सोने का कुम्भ ठे । 
(~ ठ2)'पठ स्‌] अधिकरण ([.0८2{1५€) 
ठ२ पवि.६] 72 ®> ब% = अ~ नकु उ८ पष्ठ" सपु 


नेर ^ कमे पन गृड 4 ०५] 


तिव्बती पाठमाला ध 
तद्दि कन मददिकममप्] रेदिर्ह्गद्ुपनेव्पससुनु तति ङ्रंपसोः 
2८८०५६८ सस] 
आधार तथा आधेय को विभक्त करके मुख्यतः जिससे क्रिया के आधार का 
बोध होता ठै, उसे अधिकरण कारक कहते हें । 


+ इसके प्रत्यय एवं उनके प्रयोग-नियम कर्म-कारक के ल-प्रत्यय कौ भोति 
होते हे । 


८२.२६८] उदाहरण 


पू प पुस स ५५१ 

मध्यदेश में धर्म हे । 

= परस्स क ९५०१८. तु-प्यम्‌] 
मदो-खमस में बहुत से धार्मिक पुरुष हें । 
(पु ए" (य १ पु^मप 

हाथ मेँ कलम हे। 

८ ^ ` पु] (मु )न रिमिमा 

हमारे चूल्हे मे आग हे । 

दम गमम्‌मु रिदुखरिमम 

सभी लर्तनों मे चावल हे । 
नप्त [पम्‌ (गेनपुठ) रमु 
अतिथिगृह मे अतिथि हं । 

तम्प "2०८4१ 

तिब्बत मे बहुत से हिम-पर्वत हें । 
पमन वित ,नतिव र र| 
आसन पर एक आदमी बैठा हे । 
रगु (म )र षुत = 4 रन 
रास्ते पर बहत यात्री हे । 
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(9) 


कम्‌ शीम्‌ परय 


तुर पित्र ्न्नमु 
शहर मेँ तमाशा हे । 

गपस' कपप (तपु रनम 
वन मे बहुत पक्षी हँ । 

सम्प न्यपि" (र) २ 
आकार में बादल हैँ । 
मृन्पन्पुपन ठ) रम्‌ 

आकाश मे बादल हे । , , 
ल्द-सा मे बहुत देवालय हे । 
धरधर प०८२। ५५] 
ल्ह-सा में बहुत देवालय हें । 
प्सद्ुवनु तपुर कुतो म 
मै पाठशाला मे अध्ययन करता ह । 


स सम्बोधन (९०८३६४९) 


८ षी पा ०१7 गुःन्रन्म क्षे पसमद] 


4 पनित < ८. ६ ०4.५८ सुप सुर पसस र श व्वुनत (८ | = | 


किसी संज्ञके पूर्वण 9 सै या भष्प आदि संयुक्त करने से 


सम्बोधन हो जाता है ओर कभी सम्बोधन के ल्यिसंज्ञाके परे भी णौ अदि 
का प्रयोग होता हे । 





८२२६८] उदाहरण 


गो वं2।ॐ 8.२] 
ठे महाराजा । 
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गु से कुष्‌ ख| 

अरे मित्र | 

‰ पपे 2२८ सगो ईप 

हे प्रजागण । 

मुपा स परेपस तेपृ न्प 
द्या से देखिये, हे गुरु । 


(8) २८|| अकर्मक द्वितीय) 
3| „^ ¶| 
प्रत्यय को 


८९८. दम्पते पकस. पदिप्पम.गषुनु रनम. ] पपर निषा, 
यःवुपपरविष्‌ ठव विख पु पद्रस खस निदनणुप्] तेप्ैखगीः 
= 75 

दिदि] दु ८८ |] २८८. पन्पप्पृखरि पद्मकम्‌ 
वदनत पक्सि श्र॑पस पतिम रह्‌] 

अकर्मक को कर्म कारक का एक भेद मानते हं । यद्यपि इसके कर्म ओर 
क्रिया अभिन्न रूपके होते है ओर हिन्दी मेँ तत्त्ववाचक के प्रत्यय का प्रयोग नहीं 


होता ठै । 
इसमे विः ओर > के अतिरिक्त कर्म-कारक के जेष पौच ल-प्रत्ययों 


( प्प मृम्‌ः ) का प्रयोग होता है । 


८२-२प६८| उदाहरण 


वे एक (को) हो गये । 
६.ॐ८.८पु र्मा 
यह शराब (को) हो गयी हे । 


56 पम्‌ श्नौ. तरर] 


९८८९ न्प मवे समम 

पानी तथा दूध अभिन्न (को) हो गये । 
उस्म म्‌ रयु 

भोजन पुष्टिकारक (को) होना चाहिये । 
ऊद. ढ.2 स पतेठ) पुष म्प 

वस्तुत सत्य (को) नही हँ । 

हैर सदि"य० म.पु द्‌] 

यह जाने का रास्ता (को) हो गया । 
(2६2८-२ पु. मषा 

यह तीर (को) हो गया । 

(2.९. पु रतपा 

यह तीर (को) हो गया । 

सन्य व्पुप "2, दर पु ८] 

आकाश नीला (को) हो गया । 

सन व्पुप.६. ९ पुर सू 

आकाश नीला (को) हो गया ! 
विद्यत स्य कुस सु 2 स्स] 

वह अवश्य बुद्ध (की) हे । 


(9) श्ुपस्पु कालबोधक 
>| - ११५ 
प्रत्यय- समय, के समय 


2. मदैव ददिम सपम्‌. २८२६१] उ] ५.) 
पनम दुन े पनम 4 म९. रदु 4०6 

यह अधिकरण कारक का एक अंग हे जो अवस्था विशेष को सूचित 
करता है । इसमे सात॒ >` (ल-प्रत्यय) का प्रयोग होता हे । 


5८ 


८२ प६८] उदाहरण 


दस्र सपदद 

वह दूसरी तारीख को गया था । 

त-प ददु (.)०१प2) ८ सवेष 

प्रातःकाल के समय विकछठोने से उठो । 

ठप रु सपद्मेन म पिषृस 

हमेणा अध्ययन करे तो अच्छा हे । 

$ मपु व्ुसदुर गो पठ 

सूर्यास्ति के समय स्नान करेगे | 

स सगामेम्‌ त्‌ तञ) 4 

सदा पुण्य करना चाहिये । 

2, पुलिन तव्ष पनिद स्म्‌] 

दोपहर के समय भोजन करेगे । 

सायं काल के वक्त काम नहीं करेगा | 

रात के समय बाहर नही जायेगे ¦ 

ङस्यःपासृ०पप(८)२१ दसं 

तीन तारीख को यह आये । 

9 (्‌ पुदिति रनवे 4 चु) 
सूर्योदय के समय प्रार्थना करते हें । 

9 = पृ. (त्‌' )तषु८ स (षु 7 पुनत प्व | 

तीसरे पहर के समय अवकाश ग्रहण करेगे । 

+ (111) 

युग (के) अन्त मे बड़ा दुर्भिक्ष पड़ेगा । 

पिरप ८८. वु न्प सत 

वह जाते समय मुञ्च से नहीं मिला । 


58 तम्प ुपदेषा] 


मिदव [प2६-५4८..पी २ 

वह जाते वक्त यर्हौ आयेगा । 

ध 0 1/0) 
दिन के समय य्ह अध्ययन करो । 
पत. वप ५९ सुपस. प्‌पस र्‌] 
उनके यहो आने के वक्त कहना चाहिये । 


(10) उत्‌] क्रिया (एल) 


उत (कषत वरसगी रेप पठ विय शुन] वम्‌ स्प पोवषरि 
उगु पपर विष ठेर ५ द्म ठेरत्‌ कुर ५५ वरि पड्म सॐ ५९ ठ] 
जिस मूल-शब्द (संज्ञा) या धातु के बाद 4 या ¶ प्रत्यय लगे हों ओर 


उसके द्वारा किसी काम का करना या होना जाना जाये तो वह क्रिया का सामान्य 
रूप हे; जैसे :- 


(दु ४३ प = प्तुषा| 
लिख ५५ ना = लिखना 
तीण + 1 = रिषव] 
# भ ना = पटना 
ग्वै 8 त्यु - 3 | 
खा + ना > ` वाना 
५] + त = त्वप 
+. + ना = जाना 
२2.६८८] ०५८६.२६ब सपसगी रह्मा दुय 'कै तप वेस सृतः 
न] प्मम्खमुत्यु सदिसवम] त्रिगु परस्स म्‌ि. 


तु ङम्‌ =] 
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¢ ) ठषठ्‌| गणप पनेसवद्र तुदिः हल'२ह्‌षु त (द) सदिमसद 
| ब 1 
१८ | 

रहय (दन)१८ तयु द्रि इत रइ्‌प २" () सम्वत म्‌८.०९८ स्‌ 
पठरेसःगु मप 


नपु" (= ८35 (^ ) ‰ पुर. ‰म रह्म र (तेम मु र) 
स पुसुन्पगु 2, द दुमद "२६ ५४. पुत 


(2) पपत] न 
‰>रह्प १८.८५८ नह्प प्ख] नपसि. ञु हष मख रिम्‌स दनद] दमः 
€ गृ.्मनमपिप रहण मेन्‌पदि सुकम्‌ नुस ० ससत उठ.2€ पा वेम" 
५८.९६ पा प्म्‌-द] न्त दषु इत '५-- पैर ५२€ पु क] 

१२५५। ॥ तप वक्नुपस' पल्ुपः २८ &दरस (वेणु) 
विसाद पु 

(3) प्प] €सग्ह्पसनुखनमसप मवेन म्‌रह्षुत्‌] सुखः 
प्रत्‌ 2.2 पुप८८. स 7ह्पु सपसु दल) द 
पणसष्रपुत। | 
बहुत-सी क्रियाओं मे धातुओं के साथ पूर्वयोग तथा पुनःयोगों (अ क्षरो) के 
रूपान्तर के कारण ही विभिन्न कालों का बोध होता हे; तथा उन विभिन्न कालों को 
बताने के लिए पूर्वयोग तथा पुनःयोगों के प्रयोग होते हे । 

(१) जैसे : पणषु तः में पूर्वयोग त (पुरुष) द्वारा भूत काल, णुदम.५ 
ओर ८९८. मे पर्वयोग षु ओर ठ (नपुंसक) द्वारा वर्तमान काल, न्व 
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( मरचु८३ठ म्रद ) मे पूर्वयोग 2 (अतिस्त्री) से तीनों कालों तथा 
दहम्‌ ( भरः ) ओर द्यु में पूर्वयोग 2 (स्त्री) द्वारा वर्तमान तथा भविष्य 
काल का बोध होता हे । 


(२) कुछ एेसी क्रियाय भी है, जिनमें पूर्वयोग तथा पुनःयोग प्रयोग होने या 
न होने से विभिन कालों का बोध होता हे । इसमे :- 


(क) वर्तमान के लिये पूर्वयोग ओर पुनःयोग का प्रयोग नहीं होता ठे । 


(ख) भूत काल के लिये पूर्वयोग तथा पुनःयोग तथा पुनःयोग दोनों का 
प्रयोग होता हे । 


(ग) भविष्य काल के लिये केवल पूर्वयोग का दौ प्रयोग होता हे । 
(घ) आज्ञा सूचक के लिये केवल पुनःयोग का प्रयोग होता हे । 


जेसे : (2) सुपः (३3) श्लुः (‰ ) प्लवः ओर 
( = ) पस्य 


(३) फिर, कुक ेसी क्रियाय भी रहँ जिनमे केवल परयोग = के प्रयोग 
होने से भूत काल का बोध होता ठै; जैसे : श्रुखः (कहा) ओर कुक पू्वयोग न 
ओर परयोग ख दोनों के प्रयोग से भूत काल का बोध होता है; जेसे : वणु 
(चीरा) । 
1.3 सुदु ०५९८| सकर्मक क्रिया 

(11211511 *€ €) 

उक्ष (वेनत दुपलि नतर. सुरितुतप वद यस्पोक्चिमने] वुन्प 
तसप्पप.पानेठ) विष पबु. ततु५.३ पेम" द त्८.८ुनः पु + २ २15, ८1९ ` 
५/6 
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जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी 
दूसरी वस्तु (कर्म) पर पडता है ओर कर्ता तथा कर्म भिन्न दीखता हे, उसे 
सकर्मक क्रिया कहते हें । 


८२.०६८] उदाहरण 


२ । प्रतः 2८२९] व्परिप्ख ज्यङम 
धातु वर्तमान भूत भविष्य आज्ञा सूचक 
प “> दन्र॑मम्‌ पत्त) समम 
पहनाना , 

(पो ९ रपोख' पगुख' पाख पिद 
चीरना , 
धग धग्‌ दण्ुपस श्र धगख 
4 <~ <~ <~ 
म्प ५ म्स ह| ४ 
लपेटना , 

पठन थ पठन. पम्‌. परम. छम: 
काटना , 
२). (२८. २५५८ स्‌ द ८ स 
फैकना , 
०१६८८]. ०१६ ` ०4८८ ०4६५ ०4८८. 
करना 

प प पक्षुपस्य पश्चप पद्यः 


सिद्ध करना (कमाना) 
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तम्‌शनीर तर 


१६/६५] वाक्य 


८ (पन्‌ ) 


पिस वैर पुरम्‌ त्तम्‌ 

वह वृक्ष काटता हे । 

पिसश्रपा सवो तनुम 

वह बस चीरता हे । 

देप -पस्पगीस' क्षि२मप 
कपडे से पुस्तक लपेटता हे । 
पद्प*०८९.२२ठ. वैरिषु 

पुत्र तीर फैकता हे । 
नरस दुम पतो तन 
परिषद्‌ को धर्मोपदेश देते हँ । 
ॐत स'म९वश्ुपनो रमम 
व्यापारी पैसा कमाता है । 


२.८६ भूत (तम्प) 


सप शु वैस तेप पष्पस रे 


- शिष्य ने पुस्तक पदी थी । 


वषु = ०६. स८] 
राजा त काम किया _था। 
पि 8 ~ प्सम्‌ 
उसने धन कमाया था । 
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०५2८ ७।'९| भविष्य (९.न्म ) 


पि. 2.२८ पी २म्‌| 

वे क्रोधित होने पर पत्थर फेरकैगे | 
55, ९-. 5 इ >६ ८" २म्‌| 

दिन में धर्म किये जायेँगे । 
नपस स्त पुणुख प्प २८] 
विद्रान यश कमा्येगे । ` 


6 । क पु आज्ञा-सूचक 


सप देपरदेष्पप्‌ द दरषसवैष 
पाठच पुस्तक अच्छी तरह पदो । 
तेऽ रेड पमस 5३ 
वह वृक्ष जड से काटो । 
९ यन्पविष] सदम्‌ 
अच्छा चरित्र बनाइये । 
( [प ) अङग] १५१] अकर्मक क्रिया 
(11727151 ४€ €) 
< ईषा तवर दद पविम्‌ २८८६ स सु नतु तरि स्म) 
दप... सा घु ॐ ८८५९." ५९ र| 


जिस क्रिया द्वारा सूचित होने वाला व्यापार तथा उसका फल कर्ता पर ही 
पड़े ओर कर्ता तथा कर्म अभिन्न दीखता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हँ । 
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२ । 
घातु 


पा३िन्यस्ष'व 


पिव 
घूमना 

तनि द्द. 
उठना 

क 
बेठना 
त्तव 
जाना 
५८" 
आना 


८२.२६८] उदाहरण 


प्क्ष २.६. ०५९८ ५। 
वर्तमान भूत भविष्य 
पा३० स्प पा३०्स' पातेन्पस् 
(प. (२ (पर 
(> । पति खः पनिपसख 
न वन न) 
रु 1 ४ 
८. ६८ ८. 
२६८६५ वाक्य 
८्र'त्‌] वर्तमान 


पण्यप ५२८. रष्पेरनां 
नौकर घर (को) जाता हे । 

ठ) पप ३०।९५'पि = पु३०५९०पा 
मन्त्री आसन पर सोये है । 

(> सद भूत 

शप €. वेतद] 
गड़रिया पहाड़ पर गया था । 


न 


१४ ४ पा 
आज्ञा-सूचक 


प]३०स््‌' 
[पर 
पनित सध 
ईम. 
स्त 


८ 
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इस वर्ष वे सर्हौ बेठे थे । 
०५९८ ७१८| भविष्य 
ॐ सपनी २ि- रवि यो दम्प 
धर्म॑ चक्र घयमेगा । 
वतप (पस वनिर सखी रमत] 
राजा आसन से उठेगे । 
(प) घु ङपा वी ८| क्रिया का प्रत्यय 
उडपवैश्रवीगैकैषनर] गीमगमकैगःभम पिम] ५१५६ 
मुत. व ठु ८८1 ८.पस.। देया वो पु परि मसं प्म । 
व~र म पदि वुपुखण्‌ देन भ 
वि 
ठन € सस नह्मु वपत] 
पे2 गी वोढ-ढ ८८. तनिम्‌ दरप्स कुम्‌ ग वे पु दैन ह नस ५०६ पा 
पुष डेठ नरकन दन्पसननु खतम दनर| ८. त दन्पस् ८ 
(€ षा 
कं त८ पठि नसन्पतरसनपदुःवेतकी उ दष देन्पसनी हस सु रइ्नु 
२६ या ९५३) 3 10 
छपे हेस सु ममम ६ 
ॐ 1311 -"पउठ.-वै € ससक ८८. -व९€ म 
2 खहा] ८उ९्‌'मै हि ससु गिन वम्‌ रइ्ष खेम] = €स^ह्पु^ तर. 
९ ५द०े-न-पेम मरु 
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5 ढम्‌ ब € ससु रहन 
धुप] = &ेखरह्पा ८९.२.८८] = ०५१्‌र.नम्‌उठ पो € 2 {^€ षु 
॥ 

भुम'नुनम्‌ दुमस'डे. पन्‌ वते. ५-.९६ 

क्रिया के प्रत्ययकेल्यिवं, गै , कै , कमः, गीम्‌ , कठ , पनम्‌, 
वः , प , गुप , उनः , क~ ,ओर कु तथा ५ आदि के प्रयोग होते हे । 


इसमे सेषैः,. 7, णै , मै वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल को सूचित 
करने वाली क्रियाओं के परे प्रयोग होते हं । 
पोम्‌* , गोम" , भमः ओर उत तात्कलिक काल; 4 , ¶ , गुन 


३5" ओर क~ भूतकाल; ओर छ तथा ५५ भविष्य को सूचित करने वाली 
क्रियाओं के बाद प्रयोग होते है । 


प्रयोग नियम- इनमे से परयोग 52 ओर पुनमयोग 5 तथा ख वाली 
क्रियाओं के बाद र ओर गम का प्रयोग होता ठे । 


परयोग त , न्म ~ ओर ^ के वाद षौ ओर पेठ का प्रयोग होता 
हे । 


परयोग षु , ६ वाली क्रियाओं के बाद णी ओर कैम का प्रयोग होता 
हे । परयोग 2? ओर ०५घ.०८* (बिना परयोग या ? परयोग) के बाद प्म ओर 
९८ का प्रयोग होता है । 
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4 प्रत्यय, परयोग णु , षः, ठ्‌, व , न्म , सः ओर पुन्योग प 
तथा ~ वाली क्रिया के बाद प्रयोग होता हे । 


प प्रत्यय परयोग ८ , > , = , पिः ओर ०. वाले क्रियाओं 
के बाद प्रयोग होते है । 


प. २६८] उदाहरण 


ते८.९८. सतै तुपु उप] पै रम 
वृक्ष से फल गिरता है । 

वह मुञ्जे पत्र भेजेगा । 
२६2९९ प्‌'गो (रप 

वह ज्लूठ कहता हे । 

(गर न्मुपठ, कौस" न इट, पौ र्य 
मार्ग-दर्णक रास्ता दिखाता ठै । 
८.०5.म्‌ विख उम्‌ परम्प र] 
म नीं गया तो वह कुछ सोचेगा । 
पिख2 कोसी" म्षा 

वह वृत्तान्त कहता हे । 

वनुत वद्य तिप्‌ २.९९ प्य तनपां 
कसाई भेड्‌ नहीं काटता है । 
८२. २.८९ -र पी र्‌] 
प्रधान इण्डा फहरायेगा । 

रवस्य से वुपुव्पवबद् कुपितम्‌ रनुम 
फोज युद्ध मे (से) जीत रही हे । 
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तम नरर्‌ शपमे् 


< न्व प्पवुसनेवयःत्षं पनेसगी रेष 
माताजी खाना खायेमी । 

=) % सुवर्‌ 

कर्तने काम किया था, 

(~ ~ प्‌] [पः. वपति पु ~| 
उसने अपना घर सरकार को दे दिया । 
<स निसु वुम्‌.पुप सद 

म काम कर चुका | 

गसि सकृप ३०.५२ 

वह हिसाब कर चुका था 

पिभभष्‌ क? विनत क~त रेम्‌] 

वह दफ्तर (को) जा चुका था । 

^ 2० दरपन रमु भिम्‌] 

मुञ्चे विश्वविद्यालय को जाना है | 
9३१० द्‌' प तरमु ५ रम्‌] 

तुम्हे खेलने के लिये जाना है । 
व्ग्रुषु बमम 

वह पठ रहा हे । 

१ नु नयमम 

तुम काम कर रहे हो । 
सरन 5 ठ वीत्‌ ०६ 

म तमाशा दिखा रहारं | 
मित्स. पुस. द'२्‌। 

उसने यह काम किया था । 

८. न द.पम८ पष्ठ, | 
मैने उस आदमी (को) भेजा था । 
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(८) उ ङपफेङषपुणुड] सहायक क्रिया 
(^.प्न्ता गक छल) 

तु ङम्‌षे हष मुणुदखत्य| पिम] मुम्‌] रे दम्या रू ` 
८८.८८.2०६ पप्य 5| 

र"(स््‌ 65, सैपु... <५२म्‌स््‌.९ ९ 21 
1 ॥॥६॥२। 

पत्‌ स्ैखुमर तप] मुखपत्र 

म्द सपु १.८ पन्त] मुखनिमदपमत्] नः 
(व ॥॥९॥५ 

रिपु भसत > तत] न्यम समर प-६पा 

स त्खुुखुन्णु्त] नुदखन्मरिमसपः रह्‌ 

५८. शसु पुसुन्पया मर मस ० ९८ स. ५१२६] 


सहायक क्रिया के लिये- त्ेठः , पुम्‌ , स्मः , स ओर ८. 
प्रत्ययों का प्रयोग होता है । 


&ठ` --उत्तम पुरुष ओर भूत काल तथा भविष्य को सूचित करने के 
लिये प्रयुक्त होता दै । 


५१८ - उत्तम पुरुष ओर वर्तमान काल के लिये प्रयुक्त होता है । 


र --मध्यम ओर अन्य पुरुष तथा भूत ओर भविष्य काल के लिय 
प्रयुक्त होता हे । 
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निम, --का प्रयोग मध्यम ओर अन्य पुरुष तथा वर्तमान को सूचित 
करने के लिये प्रयुक्त होता हे । 


२।८* - तीनों पुरुषों तथा भूत काल को सूचित करने के लिये प्रयुक्त 
होता ठे । 


५५८* -- तीनों पुरुषों तथा भविष्य काल को सूचित करने के लिये प्रयुक्त 
होता ठे । 


८२ २६६| उदाहरण 


८.३5.प प्प] 

मँ गया था | 
८स.तुठ,] 

म लिर्खूगा । 

= + । 1 

मँ देखता दर । 
७4.14 
तुमने लिखा था | 

0) 4 श्म ~ 
तुम किताब पदोमी । 
पिस्‌ श्नु -८'५२६| 
उसने भेजा था | 
विरहे षसगी २म्‌| 

वह डरेगा ॥ 

छिन 1) 
तुम काटते हो । 
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पि? (दष 

वह कहता ठे । 

पिस तुद्य स८ 

उसने लिखा । 

~, 

वह चला गया । 

मि ८'-८ पी ख (पप सू. 

स्वयं तुमने कहा था । 

८.१६८.९६८] 

म भूल गया । 

८९. प.प्प | 

म कर्हूगा । 

१५. त 

त्‌ पर्हुचेगा । 

पि. ेम,५८.] 

वह करेगा । , 

25८] उपरि कष पुष रदम्‌] < सुन ८. पउन्निस 

तसपुतरतसरम्‌.पतमदरपि मद्र रइष्‌ पदि देस द समते ८३१-८० 


लेकिन, बहत-सी एेसी भी क्रियाय ठे; जिनमे सामान्य कालों के अतिरिक्त 
जिस रुष तथा काल के लिये जो सहायक क्रियाय है ओर जिनके उपर्युक्त प्रयोग 
नियम हे; के अनुसार नही होती हैँ । जेसे : 


पिश लम| 

वह चिकित्सक है । 

परतप. ५३' द्‌ 
किताब पर्हुची होगी । 
पि प्म] 


72 तमक्नौर.तर मप 
वह "बैठा हे । 
८ सभुम्‌ 
मैने किया था । 
८,५५८..त.२म्‌| 
गै आया था । 


(र) र" प्‌ आज्ञा-सूचक 
(711 €72 ५९) 
नहुपः ( 9 ) पु कष्‌ र परि € स सुप विष -वैग पु २.8 पसः 
दुम तमर्] (१) युवु ०६्‌षवैस दुम्‌] (१ ) रमु स० र 
3. दगु प्प लुषस पद्म्‌ प. ( = ) पु द्ेषर्तसपसम समख ष्पम्‌. 
आज्ञा-सूचक बनाने के लिये (१) वर्तमान कालीन क्रिया के पश्चात्‌ ठेषु , 


विषु या वणु का प्रयोग, (र) क्रिया के साथ पुनःयोग अक्षर का प्रयोग, (३) 


क्रिया के साथ ओकार स्वर का प्रयोग या (४) कभी कभी भूत कालीन क्रिया का 
प्रयोग करते हे । 


८२-२.प६८] उदाहरण 
2) 


पा म<पपुस८ "निपा बात छ्िपाओ । 

पुम पर्पारडेपा हंसी हसो । 

ईम ३य संघर्षं करो । 

०५ तु ०42) रस तैष ऊंच-नीच समान करो । 
(2) 

8 सुपस] धन कमाओ । 


1111 तिल्बती भाषा सीखो । 
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€ त धुर स गरम चाय पियो । 
(१) 
तै८९६६ ङ >| इस वृक्ष की चोटी काटो । 
विप भ 9 उसे वृत्तान्त सुनाओ । 
मारत तम्‌. इस शब्द का अर्थ बताओ । 
सगु प्पय्‌ द तुस काम अच्छी तरह करो । 
(<=) 
वैर प वस मीस लकड़ी (को) रस्सी से लपेटो । 
छं प्‌. भारत (को) जाओ । 
विपण तुस] उनसे (को) प्रश्न पृक्ठो । 
(11) ८९] काल (1८७९) 


<] पु ढया षै मुपवुन्‌ श्रपण रुखपात वि्‌ दुम वुम्‌&ढम्‌' 
पे प्‌३षुस १] 

क्रिया के उस रूपान्तर को काल कहते है, जिससे क्रिया के व्यापार के 
समय का बोध होता है । 


(गा ) तु कषा पचत्‌] सकर्मक क्रिया (17817511 *€) 
पुढषु -- (२१२ 
क्रिया - लिखना 
परपु कष ०८. दां 
एक वचन बहु वचन 


|; | ११8. वर्तमान काल 


04 





न 111. 


1 2 ९] वर्तमान 


मैस शु रप 


सदु. भित्‌ 
म लिखता हँ । 





र कैखरतिरन्ष्‌ 


तू लिखता हे । 


रसतु ९८] 


उत्तम पुरुष 


८. त. मुम्‌ 
हम लिखते है । 


मध्यम पुरुष 


पिर ऊर्व ष्रत्नण्‌ 
तुम लिखते हो । 


र तु श्व 2 अन्य पुरुष 


पिस रते षरनप 


प. "> त'षे" रपा 


वह लिखता हे । वे लिखते हे । 
(प) ) च 4 रुम. &म्‌] तात्कालिक वर्तमान 
+ 9~त| उत्तम परुष 


८२ भम्‌ प्प 
म लिख रहा हूं । 


८.२" तु प्यम..प्‌म्‌| 
हम लिख रहे हे । 


शसु श्ुन्प मध्यम पुरुष 


पिस रुमम रममम 
त्र लिख रहाहे। 


विस्पनत ष्यम्‌ रिन्मा 
तुम लिख रहे हो । 
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अन्य पुरुष 


पिस रते ©म्‌द््मा विकसतु प्वेम^रम्मा 
वह लिख रहा हे । वे लिख रहे हँ । 


[3 | <खरिम्सद्‌ः भूत काल 
(णा ) न्म््स् भूत 
सदु रत] उत्तम पुरुष 


८ स्तु प्येल्‌] ८ कस वुः प्यठ्‌] 
मैने लिखा था । हमने लिखा था । 


रसु त] मध्यम पुरुष 


विनी वु म पिम. सदस्य म] 
तूने लिखा था । तुमने लिखा था । 


सदु शु] अन्य पुरुष 


पिस्प तु ८" ~रम] पि द्ःतु "रम्‌ 
उसने लिखा था उन्ोने लिखा था । 


८ ओर 








६ 
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तम ननर क्ुप रव 

शैख नुप उत्तम पुरुष 

८ स वुस. स ८. सतु. 

मेने लिखा था । हमने लिखा था । 
शख पु (तर मध्यम पुरुष 

मीस पस स पि८ङस तु| 

त्‌ ने लिखा था। तुमने लिखा था । 
शसमु २ अन्य पुरुष 

पिस तेसहू(८| पिक सविस्य सू. 

उसने लिखा था । उन्ठोने लिखा था । 
(प) (स= क८.त्‌] आसन्न भूत 
खपु ~त] उत्तम पुरुष 

८ सतख] ८.2 स तु ख.५म्‌] 

मेने लिखा ठे । हम ने लिखा ठे । 
9 सतुत मध्यम पुरूष 

विग ख तुस निप पित ङस तुस्पःतनमु 


तने लिखा है । त॒म ने लिखा हे । 
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सुः =| अन्य पुरुष 


विस्य वखतनमा पिस तुद्य ^म्मा 
उसने लिखा हे । उन्ठोने लिखा हे । 


[3] खन्यत सप भविष्यत्‌ काल 
सपशुः ~त] उत्तम पुरुष 
८ स्प. तुःष्पेष्यम| ८. तु त्य.प्पेत्‌] 
मै लिखूगा । हम लिखेगे । 


शस तुः तवे मध्यम पुरुष 
विम कीत भरम] विकसति प्पे रन 


त्‌ लिखेगा । तुम लिखोगे । 
शसतुःपन्य अन्य पुरुष 


सतक सष कमा 
वह लिखेगा । वे लिखेंगे । 


५८] ओर 
सु रव] उत्तम पुरुप 


८ स्पःतु प्प" ८.ङॐस्पःतु प्प] 
मै लिखूगा । हम लिखेगे । 
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कम शरीनर ग्‌ 
ख पुरुप] अन्य पुरुष 


मीस व] मस तु] 

त्‌ लिखेगा । तुम लिखोगे । 
शसु =| अन्य पुरुष 

वह लिखेगा । वे लिखेगे । 


([प') पुदधषुप्पुपवुत्पा अकर्मक क्रिया 


([प्ता151६1*€) 


ढ्‌ -- रतुपा 

क्रिया - जाना 

गुडे] प एक वचन ०८.द्पा बहु वचन 
् 9 ] ब्रूत] वर्तमान 


(णु ) ९श्रब्‌] वर्तमान 
शरस पुः ~प] उत्तम पुरुष 


८.२ मे.ष्ठत्‌] (न 2.7 म ॐ ५८] 
म जाता रह । तुम जाते हो । 
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मसु रतु] मध्यम पुरुष 


पि<'र्पाष्पे'र्यां पिम ॐ" मरम्‌ 
तू जाता हे । तुम जाते हो । 


सु ु2|| अन्य पुरुष 


मिरु प्प पिबं भ रनु 

वह जाता हे । वे जाते हं । 

(पि) ८. कठ, | तात्कालिक वर्तमान 
शखतु ~व] उत्तम पुरुष 

८,०५२.८] ८.2५ब्‌ पठ जम्‌] 

मैजारहार्ह | हम जा रहे हें । 


सुरति] मध्यम पुरूष 


पिप्रु प्येरम्द पिम रभस र्नमा 
त्‌ जा रहा है । | तुम जा रहे हो । 


रख पुव ०] अन्य पुरुष 


मि मुप्येठ'९्दष करु ष्यत ननम 
वह जा रहा है । वे जा रहे है । 


( 7 ग्ब = य 
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न+ 1 
कर +स्‌] भूत 
४ ) नि | 
सदः 
रस मु स्व्‌] उत्तम पुरुष 
८४ ५] [ 
मे गया था | ^ रम ५.५] 
हम गये थे । 
अ र ५९९८ मध्यम पुरुष 
1.3१ ५ ~म्‌| "१ 
त्‌ गया था। गक ्। 
तुम गये थे । 
वश्य + ९०५. अन्य पुरुष 
वह गया था | ख जै शै" , 
<` ओर 
+ प" -- उत्तम पुरुष 
म गया था । हम गये भे । 
श खदु तु८'] मध्यम पुरुष 
(1 93 मि<. वैर, ख 
तू गया था | तुम गये थे | 
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भ सपुशुन्प] अन्य पुरुष 


वि 25) स] 5 ठठ) स 

वह गया था । वे गये थे । 
([प' ) ^८स््‌द] न्म कतु जासन शत 
भनु पप] उत्तम पुरुष 


८.2९ अ+ 1 
मै गया तू । हम गये है । 


क, 


2१। तुदतु. | मध्यम पुरुष 


धि | विम 5 ३म.तनुमा 
त्‌ गया हे । तुम गये हो । 


न 


स्प 2] अन्य पुरुष 


िढे> तम पि 2 95 ^नम 
वह गया है । वे गये ह | 

2 2१९८ स्प'६्‌| भविष्यत्‌ 
भख तु ~त उत्तम पुरुष 


८.९ बां प्पे प्यम्‌] ८.2. व्वत्पल] 
त "दिती 1 हम जायेगे 
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तमत न्रौर सरन 
शरखु^रतिर] मध्यम पुरुष 
पिरम पर्त] विरम ५.२] 


त्‌ जायेगा । तुम जाओगे । 
सु श्व ०प| अन्य पुरुष 


पिरपय र| (11 
वह जायेगा । वे जा्येगे । 
¦ ८८] ओर 


सुः] उत्तम पुरुष 


८.२ ५८ ८. वुं प्य] 
मं जाऊँगा । हम जायेगे । 


४ स्प. (तु ] मध्यम पुरुष 


(न) पिम 2५८] 

त्‌ जायेगा । तुम जाओगे । 
सुः श2] अन्य पुरुष 

पिरम ५८] पिव प्य] 

वह जायेगा । वे जायेंगे । 
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पृक पो कठ] 


०&८.५.पुर निप षो पु हष पपू (गख)्त तमद रदु 
वदिहेखसु दनद पृसुनप परिरत्र] पर्टर"पमृप्निपवोडेवदेशुः 
पप्तः (स्प )पुतपप्येठ द्‌] ्द'2.व ददिः हेसु ङम पठे पासुन्प पि हठ, व र 
प.०१८- वैस वुत.ङ.प्‌३९॥ 

जिस वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है, उसके कर्ता के बाद करण कारक 


का प्रत्यय प्रयुक्त ठोता है । जिस वाक्य की क्रिया अकर्मक होती ठं, उस वाक्य 
कर्ता के बाद करण कारक का प्रत्यय प्रयुक्त नही होता हे । 


६ 2 पमण क्ष स्वामित्व सूचक 


८ _ वदुपन्मन् 
प्रत्यय == वाला, वाले, वाली (आदि) 


प्पाश्षुप' (2) तर८-८ गयम्‌. ढसी हेष गेह सुपतना 
स्त पसन्मु त रे व्मकु वनाशन] (१ < छप्‌ वहस. 
+ 1 111 


>€ पु (य| 

€ ^€ परशु + | ल सस र चि 

८ ^€] प्स, 

& ९६  -- 7 2 सस = ५4 ८ ) 
० प्र. न्यम्‌ ८.८ ऊ ) = 


डि ८. 6 ठ, # ठ 


84 तम क्मह रष] 
व.८.न्‌व <'प८८.०९. ८ न पुउञ्‌ वै € स सु र€्पा 

ननदः = ज्रपसमत पश्चमे सर्वस 

पविम्‌] उग्रम मत व्पपठ णप पनया दुम्‌ मन्दु सदन 
पाव] 


रस <.द.८.पप्पेख. ददि रेष ८८ ०.८८. द(स्प ददः 
रेगस'उठ्‌ कै पनम ठत 


स्वामित्व सूचक मे--(१) जब किसी संज्ञाया विशोषण के बाद ५, 2 , 
पः , 2 याम का प्रयोग करते है , तो उसे तद्धित कहा जाता हे । 


(२) जब किसी क्रिया करे पञ्चात्‌ ९ याम का प्रयोग करते हं तो उसे 
कृदन्त कहते हँ । 


किन्तु नामान्त म आये हुए < ओर त आदि से शंका नहीं करनी 
चाहिये । 

प्रयोग नियम :- 
परयोग-- षु~'वविखः | के बाद = द 
पुनःयोग <स 


परयोग-- £^ “स्तः के वाद्‌ = (अगर वह शब्द बेजोड हो तो) ब 


बिना परयोग वाले तथा (जोडा हो तो) ५ का प्रयोग किया जाता है । 


2 ओर > का प्रयोग ५ , 4 या न्म नामान्त वाली क्रिया के बाद 
किया जाता है । 


= ओर म का सुविधानुसार प्रयोग होता है । 
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< , ठ ओर 5 से पुल्लिग तथा = ओर % से स्त्रीलिंग का बोध 
होता ठे । 
इसके अतिरिक्त उठ &न ओर न्वषमः को भी स्वामित्व सूचक प्रत्यय 
के समान प्रयोग करते हे । 


(गु) 45|| तद्धति 
८२. पम] उदाहरण 


पतृपु (न्पुपठ्‌ ) पत्रकार 
2 ८.५ रशलर 
न पुरोहित 

९] जोड़ा शब्द 
नि८९' किसान 
पासे (उठ) सोने वाला 
‰-. ` (म, ) धनिक 

५९] बेजोड णब्द 
त्येष पत्र वाला 
धनतः नाचने वाला 


वौःपापः भारतीय 








" (का {1 


717 


56 न+) 


55५१ मीमांसकः 
भरेषु फूल वाली 
रिम जलरी 

(क ॥ 3>.० उञ्‌] कृदन्त 
ङ्प ( न्पपठ्‌ ) कर्ता 
31 + करने वाला 
<> तन्म र करने वाली 
‰८९५.६्‌ # सुनने वाला 
पु पद ॥ लिखने वाला 
पृ प र भेजने वाला 
(13) > कुश्च निषेधात्मक प्रत्यय 

(५ € १६1५९) 

45  -- ओ भ ओमः भत्‌ 


प्रत्यय ` न, नही, मत अ-(आदि) 

०८८०] पृमकससन्प | | 
1 चैर त्पुश्चूर्‌ 

~ ॐ) # 
‰०}. ८] <ते| नपस रम्‌कमपगे नरम्‌ तर्द प्म] =] 
०१८. €्षमु र| 


= न८.त्पठ] अ८८न्यमुन्ददस-सन्पत्‌. दष पु८२८ 
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जब न्म , > , ्रेठ ओर न्म किसी संज्ञा, विशेषण या क्रिया के 
साथ प्रयोग होते है, तो उसे निषेधात्मकं प्रत्यय कहते है । 
उसमे न ओर ओ संज्ञा, विशेषण ओर क्रिया के पूर्वं तथा.> ओर 


नपम्‌" बाद में प्रयुक्त होते है । कभी-कभी न्म बीच मे भी प्रयुक्त ठोता ठे । 


>~ ^€ >| उदाहरण 


| 
ज -पृप-तः 
रो द त त र 

= भुद्प 
ॐत 
शर 
< तु्ः 
०43 
८.द्स्‌' 
पिम तन्न्‌, 
2.ठ्‌' 


अकुशल (कर्म) 
अविद्या 

अपूर्णं 

नहीं करता 

नर्हीं किया 

नहीं करूगा 
नहीं हे 

नहीं ठे 

मत करो 

मत खाओं 
अशोक 

गे नहीं 
तुम्हारे लिये नहीं ठै 
उसका नहीं है 


88 वमन कपप 
( 14 ) ॐ पञ उपसर्ग 


र पश्च प निष भेर सपसु पस्य = निमृरनिषुनुःनृठनुषस, 
०८.३८.९१] रिपार निष मु वम्‌ त्‌ स्द्कष्‌. प कुन म रिपु निषु 
समम्‌ पमस प ददतत 

उपसर्ग के प्रयोग से शब्द (धातु) का अर्थं अधिक विशिष्ट ठो जाता हे, 
कभी उलटा हो जाता है ओर कभी ठीक वही रहता हे । 


5१३] जैसे :- 
अति अति सुन्दर 
ब्‌] त प्‌ ५९.४ 
अधि अधिदेव 
स्स € सतम ता 
2 अनुगमन 
८८८ ८.८] 
अप अपगति 
2८' प्प; ©८.८६.] पए. 'प्प] 
अपि यद्यपि, किमपि 
०८5..५ ०4८5*-. तै ख५| 
अभि अभिज्ञान 
^ ५ परनो -॥ 
अव अवगुण 
2) ॥ १ 


ज आननद 
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नकप, 
उत्‌ 
उप 
८८५. 
६१ 
सगरव 
दुस्‌ 
ठस 
नि 

निर्‌ 
वि | 
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०कपा कंस 
उत्कीर्ण 

$ पर प्म | 
उपदेश 

>^] 

दुर्भग 
९३८.मग्‌र 
दुस्सह 

2५ पर्स 
नियुक्त 

न> ०५] 

निर्दोषि 

घं <न पुषा 
निस्सन्देह 

५५८ सू मुपा 
परिमुक्त 

पनु ्ुमपा] 
प्रदर्शन 

> र 

प्रतिदेव 

न 

विशुद्ध 
हपु" ८6. स्पत स्वकु 
सम्बद्ध 

धिषु पनत 
सुभाषित 


भके 


0 तमप क्रम्‌ हतर र्प। 


५८ 


€ेसरह्य]वै वप दग्‌ शुम न्प 26य्‌ कू 


परयोग अक्षरों के बाद प्रत्ययं के प्रयोग का नियम 


€ सह्पुः | नवम पडत | क्रिषु दस" | क२इन | सपः | मु दुम्‌ 

परयोग विभाजक सञोषक अलंकार प्रतिसमाहरण| निपात 
संयोजक प्रत्यय समासक 
पान गुप 


(. 


५ 
+ 


न्म 


2 


£ | (>| £ | (= 


ले 


८1 
91 


् 


94 
॥॥॥ 


॥ 


- 9 
91 


(>८.. 


2 
41 
>) 
-9 
71 


1 
1 


-2) 


-2 


1 | 9 | | 2| )| 2| ‰| 41| -9| -41| 1) 
~] 
¬~ 
9. 
॥ १ 
9 %+ 


(> (> 
ते| #|न| | ‰ 
> 
# 
न 


॥ 


[म्प 


(> 


ल 


12 -9 
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(15) ॐ ३८६ अव्यय 
(गु ) उपरि पम.कष' क्रियाविशेषण 
(^०*४€77) 
उपर एकम्‌ (कसः 29] = इष पृतविषुवु परि दमत सुतम मुस 
९८८. पविठ. सपृसगी पुरस. देम गी कणी 


जिस शब्द द्वारा क्रिया का व्यवहार, स्थान, काल ओर भाव आदि कोई 
विशेषता जानी जाती है; उसे क्रिया-विशेषण कहते हें । 


८१.२६८] उदाठरण 


न्पपुपास्पःद्‌ः पपि 221" नित्‌! (६.८ 

जल्दी धीरे क्रमः यह _ 

सबेरे आज अच्छी तरह करके 

०५९८ ॥ 6 । ठस € स्यु 

पूजा करके कहठकर कर्‌ बाद में 

भी तो जब तक-तब तक जैसे-तेसे 

द्र - नेन पृरमुः - पेदु मनुषः - रनुसं 
जेसे-तैसे जह - तहं जब-तव 

२६८९ वाक्य 


पिःन्पर्कपु २ रुप्य तम्मा 
वह जल्दी जाता हे । 


०2 


त. २। 


पास कप]चि र्रीष पै रनुप 

पुत्र किताब धीरे-धीरे पठता हे । 
सपक) रेन पतिम र परगुख रे 
पाठ क्रमशः पढना चाहिये । 

९६.५९ ही रमु 

वह. यौ रहता है। 

पसप रनपस' त्‌ तुम दमम्‌ 
्रर्थना प्रातःकाल करता है । ` 

८.ऊ सवर 92१ देनी पम्‌] 
हम लोग दिन भर अध्ययन करते है । 
पगु वस २२८.९१्‌-२ यौ रम] 
्वक्र-शीम्‌ आज पर्ुचेगा । 

पिस निप पल्‌ भुख दे पवो रम 
वह प्रयत्न करके सीखता हे ।_ 

> > १५ ग मबु 4 बुम्‌ शु रिदष 
वह लड़की अच्छी तरह से काम करती हे । 
म~ म 4 

अन्द्र आओ । 

पि". ठ स] 

वह पहले चला गया । 

पखनुखमे (लस )3 पयेतत 

स्नान करके खाता हे । | 
४०५2९ ते (5 स')रु पर्यस्‌ 

देवपूज कर जाना चाहिये । 
वसत (ञ.स')तु ख" २] 
वृत्तान्त कहकर लिखता था । 
पि'८.० ८.२ ८८... २ 

वह मुञ्चे देखकर आया था । 
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पि € ख २७१८.९.््‌प 

वह बाद में बेठ गया 

८ स्पपि' र च८.प्प "21 सए 

मैने उसको देखा भी नहीं । 

मा 8"प३०५- वु ख स्‌ 

शत्र तो नष्ट कर दिया गया । 

पा मखमर्पुसम्‌मुमुसनुसुप रास पाठ 

जब चाहिये तब किये । 

€.२|८.पुम स~ व~ प्रपर 

जब तक रहोगे, तब तक पढ़ो । 

पिस $ 2८.पुप' ५६2८८ सुम्‌ गो तेम] 

उसने जैसा किया, यै वेसा करूगा । 

पिम गीर प्र पसु सप र विस. पुस स 

आपने जैसा कहा, उसने वेसा किया । 

०५प्'५पुर.८.पतिणुख' पम्‌. = ० ^ कर| 

विद्वान जर्हौ रहते हे, तर्हौ कीर्तिं फैलती हे । 

( [प ) २प६.कपु धम्‌] सम्बन्ध सूचक 

(€ 051{107) 
रप ९८ ( तु पदि पमस त प२.ग८्ठ्‌' प ) पप विष] न्वन्या म मद्रप स 
जो अव्यय संज्ञा आदि शब्दों का सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्दो से 

बतलाते है; उसे सम्बन्ध सूचक कहते हँ । 


5पनठ्‌] जसे : 


१ सपप्ेगृस्प पतिनः पिठ 
भर्‌ अतिरिक्त तरह, सा पात्र 


4 वनजन तब] 


(3.8 ०८ स्‌ परष्षः नेन 
तक समान सहित साथ 
रष्व इर ॥ 
अपेक्षा पास पहले साथ 
वसन धि ८: ञं 

ओर बाहर के कारण, के समय से 


^~ प ६| उदाहरण 


(1) ८ समस कमु है ससु इ्‌'रि केषा ९८८०३८५ 
संज्ञा आदि शब्द के पञ्चात्‌ प्रयुक्त अव्यय । 


तप बुष पषिषे तुख"द्प | 
कागज भर पत्र लिखा है । 
८.न५पुर्षुखसु मेम्‌] 
मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था । 
ल्ठ-सा के आदमी की तरह दीखता हे । 
८ स विम्‌. प्‌म८.न्पुपठ. रम्‌] 
वे धर्म मात्र करने वाले है | 
स८..‰2व-८६-८| 
कल तक यर्हौ बेठो । 

(2 ) म८.त्रर€ खसु 26्प]दि या तः 

¬^ प्रत्यय के पश्चात्‌ प्रयुक्त अव्यय । 

८.८.०८ सद सु द पद] 
इसके समान कोई नहीं होगा । 
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9९, 


(4) 


(प म६. वर स द. दनिप] सरन्‌ 
परिवार सहित तेठे हें । 
[११६ ०¶न म ने 5 > चुः | 


उसके साथ बातचीत नहीं हुई । 


>£ सपु ५९ .कमा शम्‌] 

(* प्रत्यय के पश्चात्‌ प्रयुक्त अव्यय । 
८ भिद्रखठ्‌ िन्पुपसन् रे] 
मेरी अपेक्षा वह विद्वान हे । 


9. प ¢ त 2 ल पा८.२८ षी € स सु वेपु". 
| 

पै गै कै 8 या न्म विभक्ति के पर्चात्‌ प्रयुक्त 

अव्यय | 

श्रपु पो --०"रमुं 

लाघ के पास मत जाओ । 

च १५ ५115 

भोजन के पहले स्नान करना चाहिये । 

पपै तयप्र ० त 

लातचीत के साथ र्हैसी मत र्हैसो । 

९९०२6 दुषससु मेम्‌ दस] 

अधिकारी की ओर देखो । 

घाव के ऊपर (बाहर) कपड़ा लपेटो । 
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(5) 


तम्‌ श्रम कपप 


५८. प्रत्यय अव्यय के रूप मँ प्रयुक्त । 
पमस दू परस दम. ८य्‌२.दु मुप] 
समाचार सुनने के कारण प्रसनता हुं । 
%'०त-प८८.०८ पे 'प्पठ,| 

सूर्योदय के समय उर्तूगा । 


(6) म्पुर््चु(मखः )5ग्‌ शमम्‌ लुप 


(षु ) 


निर्धारण (से) अव्यय के रूपमे प्रयुक्त । 
सेनस'खम्‌ देनसगी म मसदि नकु 
प्राणियों में से मनुष्य श्रेष्ठ है । 


३८ ^युम्‌ गौ हषा श्रुत्‌] समुच्चय-बोधक 


((ाप्पाल्जा) 


1 1 
मृ प ८.५९] 


जो अव्यय एक वाक्य का सम्बन्ध दूसरे वाक्य से जोडता है, उसे 
समुच्चयबोधक कहते हैँ । 


+ । 

ओर 

पुय सुम्‌ 2 
यदि-तो 


९२-२२्‌] जैसे `: 
पन्म (दषस ) गु" प्प ^. 
या, वा (आदि) भी, पर भी, लेकिन 
तो से 
३८ विवर. 2ठ्‌ गाप. 


क्योकि, ओर, अर्थात्‌ ओर मगर, लेकिन 


तिव्बती पाठमाला ५7 
५९-२.पह म्‌] उदाहरण 


सट कु स*८'रपा'222. रषु 8 रम] 

सडस-ग्यस्‌ ओर रिग्‌-जिन्‌ जायेगे । 

तरप विपु र््पा पुम तट्‌ विषु रमि 

वरहो एक आदमी हे या एक बन्दर (हे) । 
न'तममु्पतस्मगुप प्म) मृग प्प त्‌ु 

वह आदमी गरीब हे, लेकिन गुणवान्‌ हे । 

पृ सुम. पर सद्म मम. ठ्‌ युद सुप्प पतत्‌ 
यदि हमारे पास धन नहो, तो कोई मित्र भीन होगा । 
पिसगुमु ८३.८.८८ तम्‌] 

वह काम को गया, तो मै आगा । 

८.गस्पिःप्युठ ८२2. तरम्‌ 

मुञ्चसे उसके गुण अच्छे हें । , 

डपा तभु म.रेणसदे' य] पषछयमे 2८ पमसस्‌ 

पाप करना उचित नही, क्योकि दुःख का प्रोत हे । 
3९१३९... निर पामर प 

खाना खाऊँंगा ओर बात करूंगा । 


^^ दुन हैया श्म. गीस दिप 4०. दम तिप द<-५०८. ८११ 
क भी-कभी कोई समुच्ययबोधक में शब्दों को भी जोड्ते हँ 
लये. 


पवि नर. पिस. पकुम म्‌ रयु 
चार ओर चार आठ होते है । 





98 


समक्त 


(८) सनस पति दरम्‌ विस्मयादिबोधक 


(7त्रजद्ट्प्॑णा) 


शनम मपति पम ्े परहमपतुरततुषप मदक 
१ ©^ग १ कृसि समस सेनपसवी द परिुनरयु र दुन. म्‌.णु र तरि 
२९५] 

जिन अव्ययो का सम्बन्ध 


न्ध वाक्य से नहीं रहता है ओर जो वक्ता के 
केवल हष, . शोक तथा आश्चर्य आदि 


दि भाव सूचित करते ठै, उन्हें विस्मयादि बोधक 
अव्यय कहते है । 
९८] जैसे, 
५ ति शा 
आहा अहो जय 
सद (पर्‌ः ते 
ओहो ओहो है । 
गो'न्पः ॥ मर 
आह ऊह 
९६८८] वाक्य 


भन्‌] दिगपि पि तेम्‌.म्‌.मदिस्‌| 
आहा । देव-मण्डल बड़ सुन्दर हे । 
पठ्‌] नेउर < पड्‌८-‰०.य६] 
अहो । भोजन स्वादिष्ट ओर पौष्टिक है । 
१ ~ +न कुव वु्क 
जय । शत्रु से विजयी हो गया । 
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ठ ८दिवु प्रस्य ८] 
ओहो । मेरा पुत्र आ गया । 
९१३] रपो (पमुख दवस रपां 


ओहो । गुरुजी आये हें । 
ट| पस दनसक्रमउम 
हे! मित्रो सुनो । 


गढ] पापश्च >' च पस. सी] 
आह । दुःख तो अनन्त है | शः 
गो 7८| रषिम 2. वसम्‌२०स'०ठ.म्‌] 
ऊह ! त्‌ तो दुर्भाग्यशाली हे । 


(र' ) <म्‌ ड९| निर्धारण ओर समाहार 
८] - म (र 
प्रत्यय -- से, कर, करके 


तपामि] (सुप पुस्त वदुर सवनम मसमर पिस रहपु णुत 
र्वु प्सिम्‌] सुतितढणन्] = शितुधितरि हग श्ुनम्म] दन 
ठम कौ डप 4९म्‌.त्हम्‌ प ष्वम्‌] 

8 दप] ( ) दे्पन्पघु रःपा केषु (मस 2 ) 
रेस. घुढरि प्‌ केषा पसप ८८. ( ) दप कवष परस 
ठ खि ठ रहय ५6०६ 

इसमे अपादान की तरह 5. ओर नखः प्रत्ययो के प्रयोग होते है, तथापि 


यह अपादान कारक नदीं हे | 


। यह क्रिया-विशोषण, सम्बन्धसूचक ओर समुच्चयबोधक अव्यय के लिये 
प्रयुक्त होते हें । 
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तम. क्रौम्‌ 6१ 


प्रयोग-नियम-- (१) लमान-जाति-निर्धरण के लिये उख , (२) 


असमान-जाति- निर्धारण के लिये पसः तथा (३) समाहार ओर सशोषक के लिये 
2 मात्र प्रत्यय का प्रयोग होता है, 


८२-९.परहम्‌] उदाहरण 


(2 ) रगु नुठ प्‌ 
> -- मस्‌] प्रत्यय - से 
स०स'२ठ. दमस >८.2. स" न्पङ्पार्ी 
प्राणियों में से मनुष्य श्रेष्ठ है । 
९.५ म ० सगृ ठेठ. हू.पस ठ्‌] 
नदियों म से गंगाजी बड़ी पवित्र है । 
5 भमः मसपुसे वाक "त. रे] 
धन मेसे सोने की कीमत अधिक दहै । 


= समान-जाति-निधरिण 


वीः 9 रेपख त ननरुढ' ५. सुपृरा = असमान-जाति- निर्धारण 
3>| --=] प्रत्यय-से 


८८०.यस्.प]सेरपी८.क्‌] 
चोदी से सोने की कीमत ज्यादा है। 
पमस कवु पु कु ॐ'प२५्‌| 

तिल्बत से भारत वृहत्‌ हे, ।_ _ 
गु'ग दरयद ~ ©` द्‌ पर कषः # ५ 
कलकत्ता से वाराणसी शर पुराना है । 
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( ) =| समाहार 
९८.- मद] प्रत्यय--से 


ल्ठ-सा प्राचीन काल से अव तक (का) एक रेतिहासिक शदर 
| 

प्‌ 32. >4"2) सप स्प स्प मवी सस, रम] 

रविवार से शुक्रवार तक क्ट हे । 

(25, “दो प-८८ ^. स ' 5 र| 

यौ से वर्हौ तक मेरी जमीन हे । 


(~ ,) इषु तडस] सशेषक 
&८ˆ- मस्व] प्रत्यय--कर, करके 
विख वख स ्रप्‌ बो त 
वह लिखकर पढठ़ेगा । 
३35. सरम प्र. प्पठ्‌| 
खाना खाकर जाऊंगा । ॥ि 
चिव ठस नरन तनन 
अध्ययन करके बेतूगा । 
(क ) (^§न्‌| विभाजक ओर संयोजक 
धु पन्पपन्पःमुन्पमन्यपन्यनमन्परनप न्मन सन्मम 
प्रत्यय -- वा, या, क्या (आदि) 
दे स०इ्णु' तदु यह्ृषोिनेरिहेस सुन्वा इनत 
दम शनणै नदमया ह्ेतपनतर्ा पदेव वेक्र्रनञण 
^६८.३८.ग 8] 
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शरि दते छम केम न्नर लवे य द्रुसःठ ह्म प 
ष्‌ 

पुनम म ठम आदि उपर्युक्त प्रत्यय पर्वं ब्द के अन्तिमि अक्षर 
के अनुसार प्रयोग किए जते है । जेसेः 5 शब्द के परे चैन , तषु के 
बाद णु तथा ०शु>.न्पम्् (लिना परयोग वाले) के बाद दिव्य प्रयोग हेते है । 


इसमे समुच्चयबोधक के विभाजक, संयोजक, प्रश्नवाचक ओर संशयक 
चार भाग हैँ । 


८९०६८] उदाहरण 


¢) ^ &म्‌.५्‌] विभाजक 
मसु पास्‌ शसु प वनपः (८.२ त ८० (८) घ ०९ 
तीन पुरुष हैँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष ओर अन्य पुरुष । 


(1) &5< | संयोजक 
मप्र०५(८८.)९. स्प (८८.०८ स्य ५.2 "८ स्प यास्यन्‌ 
वर्तमान, भूत॒ ओर भविष्य तीन काल है । 


(१) ^‰'त| प्रसनवाचक 
क्रिया या सहायक क्रिया के परे प्रयुक्त ठोता है । 
पिःप्पपा द^्पु.पान्प 
क्या वह अच्छा ठै > 
2८ 'प्मप्‌.त वु ८ म 
क्या व्यापार अच्छा हुआ 2 
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2८. 'र म से षम'मन् 
क्या घर जाओगे 2 
पिम (च ननन बुन्ब 
क्या वह घरमे दहे? 


(= ) धेन] संशयक 
६पासे~ मठ स पम्‌ख' >. म्‌] 
यह शुद्ध सोना ठै या नहीं | 1 
विवप््‌.दुतिगुमेठ्‌.मन् मम्‌" नैस म्‌ 
वह एक अच्छा आदमी है या नही, मै नहीं जानता । 
पि८.ॐ ठ्‌ ररमुरिन्मव रतव पुम्‌ म रिम 
वह कल जायेगा या नहीं, निश्चित नहीं हे । 


(€ ) ्रषुःषरुड्] सणेषक प्रत्यय 
पं -१ $ १ 
प्रत्यय -- कर, करके, कि, हे कि, ओर 
7 1 
रपु &' ०" ठठ प~ वेम्द्द छ वदद पिर ङम त] नबु पपि. कम्‌ ८८] 
नमेरौ कमु दुतम रहय प्यम्‌ त्‌ [तदि च दुठ 


€ स्प __ 5; "1 =| 
€ सस्पु = 


^~ ` (>€ षा वा ८.स्प्‌ 


104 तम करर < २ 








€ सर्ह्णु -- पुव. र. 

प पु. 

९०६ 
असमाप्ति-सुचक या सशेषक मेँ ठे ठे ओर श्रै तीन प्रत्यय 
हैँ । 
प्रयोग नियम : ह 
परयोग-- र -- के बाद म) 
परयोग-- | -- के बाद = म. 
पुनःयोग- य 
परयोग-- पुप८्वन्मनि| -- के बाद = श 
विना परयोग वले | 
का प्रयोग होता ठे । 


यह क्रिया विशेषण तथा सम्बन्ध सूचक का "कर" ओर "करके" को तरह 
ओर समुच्चयबोधक का "कि", 'है कि" तथा "ओर" कौ तरह टोला ठै । किन्तु 
कभी-कभी यह भी वाक्य के अन्त मे आने पर सहायक-क्रिया का सा अर्थ भी 
प्रकट करता है । 


८२२.पह८| उदाहरण 
(४ ) गकन्मस्मत्ु-र द्विष्‌ वडस्व संयोजक 
हि असमाप्ति सूचक (सजेषक) 
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आजकल के बोलचाल में इनमे , मू ओर श्रै प्रत्ययं के स्थान पर लृ का 
प्रयोग अधिक किया जाता है । 
ऊस. वनृम२(९स') (म्‌ घ तम्‌| 
धर्म॒व्याख्यान देकर जाऊँगा । 
पुस पतनम्‌ म (गस. )रय्‌ तप तम्‌| 
ठ्या्यान सुनकर जाऊगा । 
८२९. ए (© ख) वतषुख गोमन 
इ्मण्डा फहराकर वेठ रहे है । 
फूल चढ़ा कर बन्दना करो | 
(पसग पुङ' ठ (ल सीप 5 2८ स] 
काम करके मजदूरी लो । 
५-९-पगुषा  ' (ठ ख) रपि स 
ऊपर उठाकर ले गया । , 
पुम ठस सते (मस) रु ष्पन्नम 
आसन से उठकर जाता हे । 
०५८९पकुपस््‌' ते (2 स )तु ख स८.न८ मा 
तीर मारकर भाग गया ठे. । , 
5 दम (2). रमु तपुस्‌ 
दरवाजा खोलकर अन्दर जाना चाहिए । 
(१ ) पन्यवउरद्रृषु'वरुख्‌] संकल्पात्मक 
असमाप्ति सूचक 
पमर.सपुखगी पमस 5२ णसु न म्‌९ ठ) +> 
९८ स~ 


मध्य तिन्बत कौ तीन महान्‌ संस्थाय ठै, गा-देन्‌, डे-पुड ओर 
से-रा। 


106 | तमद्‌ श्रुत ‰र रत 


पपम्‌ ष्पम्‌ ते| < पपम्‌. 

चूल्हे मेँ आग ठै, क्योकि धुर्ओ हे । ह 
>> 9 र 3 वख [पनवुम-व र] रमन यसङरुस 
गाप.पुख८.'नि८."०42 स्‌ 

यह पद्म हे (क्योकि) र पाकर खिलता हे ओर कीचड़ मे 
उगने पर भी स्वच्छ सुन्दर ठे । 


(३ ) पानेन ^मठ)्रृषु'पर ख] परनायक असमाप्ति सूचक 
तमम नपुममु८८ 
यहा पर ग्रीष्म में गर्मी है ओर शीत काल में सर्दी हे । 


+~ ~~~ €~ ~ 


यह तो भारत है ओर वह तो तिन्बत दे । 


(% ) कमम शुत] अलंकार, समासक प्रत्यय 
4८ -- गुः प्प च] 
प्रत्यय -- ही, भी, पर भी, लेकिन 
उपरि एत कषमत] = इरन्दन तो ङगृुत तो इग वेकम न्त] कन्‌ 
रि सम रह्म्‌ ठस चर कपप] 


हस्प ~ यास धिह स्सप = गा 
८ ^~<्षु - ठस्य 

€ स्प रह्पा = दश 6. = स _ ८८. 

€ ^€्‌पा' -- @.्८.'०श््‌2. न्य गो € = सू] = विव 


पु८`८.यह षप] 
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अलंकार तथा समासक प्रत्यय ~ ^ 2८ तीन होते हैँ । 
प्रयोग नियम : 

परयोग पापस 

पुन्यो ९ के बाद = गुप 

परयोग 1, के बाद = ५7 

परयोग -- 

विना परयोग वाले के बाद = नः या ^ 


इसके प्रत्ययो का अर्थ क्रियाविशेषण ओर समुच्चयबोधक के "ही, "भी 
तथा "पर भी' के सदृश होता हे । 


(2 ) न्पश्नुस्‌.रि कम्‌] समानालंकार 


पञ. ५१८८] दमम 
चन्द्रमा तो सफेद ही सफेद हे । 
शेपा क" 2६ स्तु स्वत निमा 
फूल तो सुन्दर ही सुन्दर हं । 

पि. 2 .०पस्प ते ३८. वस ग] 
वे पण्डित (भी) है, बहादुर भी हं । 


(2 ) भे.न्प्ुम"4रि. कुत्‌] असमानालंकार 


(0/0 1 1 

वह धनवान होने पर भी बडा कंजूस हे । 

4. .प३८.५५८ तु कठ. निषु रनम 

पिता के अच्छे आदमी होने पर भी पुत्र एक बुरा आदमी ह । 


108 


(935. 


समज. 


पस~ बी८-2.५५८-रयु पी८. ९८.८.२८] 

सोने का मूल्य ज्यादा हे, लेकिन पीतल का मूल्य कम डहे। 
9 वपणी तगु -दद्रि वृस | 

सूर्य कुमुद का शत्रु होने पर भी पद्म का मित्र है । 

पठस कसनपुर. दु तकस्य वम वेम रमु 

मुहट से धर्म कहने पर भी काम अधार्मिक करता हे । 
पगु .व स.कं 

कहने पर भी नहीं सुनता ठे । 


सलमासक 


295 तैसद सकु खी) रगत सम्‌. प्प पेम 

देवदत्त तो बुद्ध के भाई भी ह ओर शत्र भी है । 

यु 2० कठ "५६ पवेत यवत्‌ प्प -प्वेठ्‌| 

तलवार तो अस्त्र-श्स्त्र भी है ओर आभूषण भी दै । 

रपु ग]८-०£ ख"2*९२्या 

वाघ भी सुन्दर है । 

(भ ०५५प६ "परे. द"दिम्या । 
रास्ता भी सुखकर हे । 

०८^.प्वट्‌ 2) "रपा 

तीर भी तेज है । 

पम५(अप्प मुत, [८ 

तिब्बत भी ठण्डा होता हे । 

>८.५५८ ० ८.८ "द -व्पघु८..सू{८] | 
यह भी देखा, वह भी देखा । 
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(मृ) भश् तो प्रत्यय 
वु -- |] प्रत्यय -- तो, ही 


चुम रंमपुप्निषुन्पुर्पनर| प्म परि्वमस<५-५५ 
| अष्दैएरढेषन्म] छत प्डतती हेष शुर पष वेपि त्रप कम म्‌ 
^< 

>` प्रत्यय अवधारण, आग्रह तथा न्द पूर्तिं के लिये प्रयोग किये जाते हं 
ओर हिन्दी के क्रिया-विोषण ओर समुच्यवोधक के 'तो' ओर "ही की र्भेति हे । 


<~ 2 ^| उदाहरण 


(> ) पुप्‌] अवधारण 


स्प सव "ठे नी पुर ङम. म८.मस. नकेषु 
बुद्ध तो द्विपदियों (मनुष्यो) मे से श्रेष्ठ ठ । 

खु. विद्यम्‌ तुः त चुन्बसउन. म ० ध ० 
पाप का कमतो कर्मो मे से निकृष्ट हे । 


(१ ) पदञ्‌'व] आग्रह 


द.9.तुपपियसरस तु रस 
वह निश्चय ही एक श्रेष्ठ पुस्तक हे । 
८ स्प. 9 गी पस्पु८ सस| 
स्वयं बुद्ध ने टी कहा था । 

पनम वुन्मगु नम व्रिम्‌ म व्रुष | 

त्‌ ही दास ओरन्‌ ही मित्र हे । 


110 11 
(१ ) दगु] शब्द पूर्ति 


परम्‌" स 2.4 इन सङ] 
भाग्यवान्‌ आदमी तो । 

रस दन्पसगी मै पतिम्‌ 
सभी धर्मो का (तो) स्वभाव ठे । 


(प ) 5. ओर प्रत्यय 
क "~ 


प्रत्यय - समय, से, के कारण 


र्द्ते र्वुथिततिकवु शुन] इन्दुनो कवन गैन न 
51] शङुनवम्त] कनकम्‌] दन्तसत्म] गमन्बसम्म्‌, 
पउ ङ'ि'रह्पाक्‌] 

ओर (८ ६६" ) प्रत्यय -- सम्बन्धसूचक ओर समुच्यनोधक का संयोग, 
वियोग, कारण तथा अवधिवाचक ओर आज्ञासूचक के लिये प्रयोग होता हे | 


+~ 4 ५| उदाहरण 


( ) &८.५] संयोग 


समत] ष्ट ८] ने] 6 तरवृ तकम पतिन] 
परथिवी, आप, तेज, ओर वायु ही चार महाभूत दँ । 
८पुस्'प८८८.प०१' ८.८१ नम्‌ ठे ` तम-क( पपा स्रम्‌] 
वू-चड, खम्‌ ओर आ-दो ही तिल्बत के तीन प्रान्त है । 
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(3 ) ९ डम] वियोग 
तमन कसपुषृसपप्‌ पति म ८ वयद पणर पकम ५ त८ 
५.८८ ्पो पुणु ५९] 
तिब्बत के बद्ध धर्म के चार सम्प्रदाय तो जिङ्-मा-पा, 
का-ग्युत-पा, स-क्या-पा ओर गे-लुग्‌-पा हें । 
(१ ) कु न्कम्‌] कारण 
2६.पुढप पीस सु2€णुु| 
यह क्रिया के बाद प्रयोग होता हे । 
र >य.व.८८.८०.द पैर. 
देवदर्शन के कारण (से) श्रद्धा उत्पन्न हुई । 
512, ३५.८८.५१८ २८] 
ओषधि खाने से बीमारी ठीक हो गयी । 
(~ ) 2 परौ पस्म] अवधिवाचक 


>>. प८८. दबु ष ष्वम्‌] 
सूर्योदय के समय जाऊंगा । 
3: ~ प ८.४८५'पै पेठ 
भोजन खा चुकने के समय (पर) सो जाऊगा । 


(^ ) पुमन्मख८्पु आज्ञासूचक 


(स्प गु यै स्प ८८८५ कंस प्पु८ पो रे] 
काम करो, उन्नति होगी | 


112 तम्‌ क्त रर्षां 


५५-.वे पसः. 

ऊपर आइये । , , 
९६.पनिपा] सम. वग्‌र मत्यः तिम पम] 
यह वैठिये, एक बात हे । 


(८ ) षदाम] समाप्ति- सूचक 
शु" -- 71. 
सहायक क्रिया -- हे, ठँ तथा हो (आदि) ।, 
हष दष पुष्प पञ] हि ख'रह्‌गुवड.न८ मु पात्यम्‌ शरवसि) 
प८-द हपस-५. द्‌. 


सह्पद्पण हमे ढपवदिसगी कने्यदुस गसन मनु पन 
पमः -- भुखगी नघ~रहषस दय स ८८ म्णुवीन्पश~पु न] सपन. 
भेम म ९. संपुस गी र योख स 

समाप्ति- सूचक अथवा प्रतिसमाहरण पु ठ तकत ९ र वि 
भी ओर को पर्वं छब्दान्त के अनुसार प्रयोग करते है । जसे : ऽन 
के वाद प्रत्यय ख , पपु के बाद षुः तथः नश्वर सपम्‌ (लिना परयोग वाले) 
के बाद ९ लगते है । कभी-कभ्री ये सहायक क्रिया का.अर्थ भी देते हे । 


>~ >] उदाहरण 


^६स्.पुसस्‌|] 
इसने किया | 
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८६.९८.९५ प]- <्‌|| 
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६.2 प्प 
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वह आदमी ठे । 
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ठं'२३८.६.]| 
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32 तर) म 
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८१२०१ 
मैने सोचा था । 
८'>.०५.०१९.९|| 
वह आका है । 
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(ठ) ग ष्वुन्‌] निपात 
नि र च त८ कर, करक 
निसः रेखः तैस इस (उस) प्रकार 
बेर ॐ १९. कठा, कहते हँ । 
बिठः 35 वेम. कहे तो, कहने पर 
वणु षुः नेष एक, कुछ, कोई, आज्ञा- सूयक 


दपु रदेदुवसगीसरह्पा पत्यक केषु गनिम द्रुख म्‌ सदम स सर त, 
रि नुस वमद पय. 

इन निपातं मे से जो जिन वाक्यों के साथ प्रयुक्त होते ठे, उनके अनुसार 
परिवर्तित होकर विभिन अर्थ प्रकट करते हं । 


र दप] & ^€ पा८..2,' न्य ० ८८.०५ तु. जन्तु गी € स सु निले 
बे. वि'ठ निष (२६ 


€ ख'^€ पु पु प ८८.८५८ ०६ पुल स सु ८.२ "ॐ उ. ०'८८ उम 
€ ख'^हप]८,५५८.९€ प ख प्पे& ससु वै८- वख. म वैष रइष वी 


प्रयोग नियम, 


परयोग £ म न 2 ~ पत्रः ओर लिना परयोग वाले के पञ्चात्‌ 
निः , निसः , विदिः , वनिनः, ओर निष 
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परयोग षु ठ 4 ओर पुनघ्योग 5 के पश्चात्‌ ॐ , उखः 
ओर परयोग तथा पुनध्योग ख के बाद ८ , वख (विख ) ,, 
९, पैम ओर भैष का प्रयोग ठोता हे । 


९८.९६] वाक्य 

न य.पष्वेस-तै-कंप्‌सतैप 
मागं मं _दूखकर्‌ जाओ | 
पिपा वै खन 

अच्छा है, इस प्रकार कहते हं । 
ओ पुसः पेम ठ 

नहीं चाहिये कहे तो, मत देना । 
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ग तुमको कपः <|रू*८८` परस्स] 
<न म वृस स'ुसुन्प तुत. प्प |] 
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न र पनु] स नकम्‌ रन्प तुम्‌ युस्‌ 
1 17 
8 ठनि तु८. द 
मदपुर के पनूपमस्नकेसमर पपम्‌ = ऊस 
रे पै सते दस्पम्‌८ सते .प्प८.८.२८.२ ०९ पु न्रे प्प रम्य वैस. 


पननन्पस ठ्‌ स्वस नुत.प८मु८ठणुस.कथि| = व्वनुरि पुर सतु कवन निप्ुन य 
प्प] गसः पनि पसिनि वि निर्दि द वद ्रुर दम्बर जखन 
त्‌] मर =८.०३ 2.०८. वख" ०ह सदर पृतनम्‌] व नपर्चंपद्री८3त' 
९] ०१८ सरि .>९2पषि गम्‌ दिवुख' ०९६०१ 5. सनमु 4 जुस 
सेर 2८प६.५य मणु] 

२.०. वरिम पथु." म्‌ सनि पवस | पमनपस दा ठस. 
पाठेषु प. प्पठ पु वषु ^ त १22 ^ 4 ८६ निम्‌ 
८ रिव्वपसनवुतय सतिप सम यद्रेसनिन सनस] = सत वतैमे नत 
रचि शुमा सस 

न 01111 पयन्पतो 
देपास'उत. "दरस 2म.५क वेत दिषु तवि. पम्‌रि कुर 

ेनवेखदे'तगु गे रेषृस कुम रदेन" रं तपु द्यतः | 
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तेपे देस से'८८' ञ.म८ २८.८८. ८.३ 
उस 55 पनि मप्‌] र रपुे देर त्‌ दुर] <वा खप्त मृ ठप्‌ नणु 
म गुणस" दन्पस' रन वोर सुप ८]| 
पनम्‌ कुस एरिति ङं गवे कदत विमु कपास 
८८.१२८ पुर सदि मम्‌ तुस तसम ५.८५. समासम-8 दवसना ल. 
व~ पादु सद ८८] ५५८. देषा पानः ्म]पस न्क ८.८ .प्५८. दप &८ ८] 

१गसनरन्यव्रुः व~ पकस तम्‌ दिदन्सीखगुप्य] ८.३. 
7 पपु ८ दुष रप] ८१११९. स्पपु "द| 2९] पुड्‌ सुनृः बतः म. त्ये 
र्वयु ववुचववरुमप्रेषमसन्ङ्भत् प = रेन्वकखहंकौर ८] पुप्पयार्वोम्‌ 
सवस वनुत कृतः स सु-ुत.वन८] वमयु क्षुषस' वनित नियः द.वु त] 

> ०2 त्वनर्प्रातखना] पुर ~ गु०प | नेत नी ~व वुद'तद'(यप्षु 
श वै शरैर पन पाठ्‌ श्प ०-३-८८ वुदखःदस्स्‌ व... ८.' 
रगवत द निस मुपृसपयते मणो निमे दुष दनद 

^\ च~ ल /१)। पुमां गस 21८ "र "(पए स 2^ =[पठ्‌ पु २ तुम्‌. ६ 
१ च" 9 न्पम गेनर्स पुप्‌ 

नेप दुरसङे| स २८.क नि. 0 ठप रजु. मवी पठ स ०५२. | 
5०2 ९] पः वृन्पङ्पुस् ^^ य कृष्‌ ्मवसनीउुखपे पमस] 

>> ^ ठम्सन' इदप दयु पणी सपम्‌ ख न्प त .० स स-पुममा 
> शयम्‌ वम कुन नवम नुनिप-ुमसत्प] = सार-पृमसप 
25 ^~ इ 4 दत २.३८. ५मु६्‌ 

तो न जुचनन दस्तु देन्बसपनुं तपसम्‌ जपम८.३ सप सासु | 
९] छतमु तनुव] वद्वन्सयस्‌] ०१६ ८] ततमस्पुखत्पिम 
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९.९०. प ५८. 

पस्य त्‌ दन्पसनमत्] = नदिमकत्‌दन्सस] = गमगुुषृख त सवित) 
ङ 25. ददिः वपया समुखः ुषु ननुपपो पमार तु] 

तछा निष ुपस-े-त पु दस्'ण्‌ र मुम सन रयप्‌रनिष्‌ 
ञ.सप-५-८.८ यर. सतृ पमस सप-पसमरदमन८पषृ वे. प्प १ 
प~ पुनप] 1 ४ 

० पु८तपस'2- पदि वे ढन्पगीख सतुति कठ | र दिन्न्प 
वमप. द्वस वृस पद 8 २८.१५. <^ कंठ "पर्‌ पृ उन 
0" श्र ~+ | 

सेःक्नुपस' हष दठ) कै 9०5 दि सुप्प तुए] ठग]. श्रु पत 


„ = ९ [+ 


की स'ठठ पु 3 1८८ | < 2 (गमत्‌ व~ कुन त्‌ =|] 
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3 कग ङद्यःवोत दन्यस्य वोः 


= त्र दम" पप८.तदि कुष देनव पृमस' दम्‌ तेर मस फस 
नमु डुर पड्म प्प नरि म 92 पर्तम्गीको्प-ददि तुषृ जमर 
पि पॐ०.त८"प. दस" २ेय| 

पापि पडठद्दि कसम दतम्‌ दूतम म्‌ प्प [कस य' 
5.१5 तगचिडवे विस्त सकनप वप द्यम पवः दनि ५0. 
सुस. दम ` पप धे्ेम-नप-सपस" म्‌ प्रेस प३८.द-उ८्‌.निप सपु सय ददि 
5] = पुमन्‌ पदि दृषुख ८. ४०्‌' पस] पुरि रुप ५ दुवसे 
पस दरि रस सु-्ुपृस दनय वैस गी कुदरा पुसा 

ठे५८.म्‌. मुस्र स्पाउत. ददि" रुन तर 2 पा८०६९.ई ~प 
तमती शेक पुप पड प्सीस विदे देपस्" नर पिम्पा८.ठ सतुत. 
४ वि वि 1 
तनुर खसदस] = पमन्पष्कदि तिम्‌ न्‌ ठे सवम न्पृपम्‌ कै पमन चि ते. दम्प स 
(रकि पुम स(किरि2 वेदय. स सनन" ठ स ससरि पु२.य८.पि-वुष्पे 
प्प ुर्ससु-्ुममुर्सते| पुत्पकी पदप त-०८९ पत्य पर पन्परिञस' 
गस वुनतमसतसन्पकमु वनिप्‌ पुरि पडम्‌.दनुषृस सरमे वमिम्‌ 
प कुभि तदनस णी) ष्‌ पस स 

वंदि पस्य तम्प्पत्पदवुख-सुन्पुपरवो ष न्प्पनदु प्र क 
तैस पनिप्‌५नद्रुरसग देतिम्‌ मुपे की ठ रम्‌रि. तपत म्‌ पस 
>| 
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+ स्यपि पञ्‌. 

७ गुम्णुख्िपडठ त 

“ डूुपपि दञ्‌] 

तमसतेदि पम कमपे श्रेत पप्रेसनिस नुप 

» सषुषपडमद] | 

ष ऽ पिरशु ुप- कभ 

वे न रहेदिश्नपसनस्‌ ईपतुपमृि्मसा मसेन 
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उस] पसप प.्८तेतवि दर पुर्तुयदसने प्र प्निपम्‌ 


पश्च वस्य ठगु कुस. उुष्पस्‌|| 
नः समर पाम्‌त -पपस्प' सरन पनिठ)' प कै पिपृ तुत द 


¢ मे्तृपिषस] 
१ ममपिषास] 
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दमसदेदि'पुम्‌८दपस्सु 2०.९२. य.छि पकम सर कोप पस्थ पकम 


हि = 


3९०३2. 

धिनु ठन्पपलुप परम] 
सर्गम्‌ 

<~ सपद 

^ ठत मम्प 

७ &डमव] 

छकग 

तठ पञ| 
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२. पुम८'-रपस्प सया सगरी पठ, "तख" युक] 
? "2२८. वख] 

वउठ)' मन्त 

7 स. वरुठ्‌ | 
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१92 वङ्‌] 
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2 पिश 
~ पिह 
“ श्व 

य मरव्तिन्ैपसा देता = गन्त डेर ८या छत संगसड्म 
मुतु पस तमम्‌ पन्पपति कसी मृतुःपद्स"विर वी अन्यन्‌ कत्य ~प 2२९ 
समतल पनु ह विस्पपुप्‌ पद्म पा व्पतेसागापनपच्छल पृषत सुपस 
व निसमस्पमसन्ग पर मु तम्‌ तर स. पस्प-तनेषुस सु पस तसम 
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कतनत रनिम्‌ ददि मदम नुःखम युपे पकं नप्र नु प पलृषस् 
४.) 

९.गस मरित वससु बरद -पृसुन्पम्‌ मुप". 

» (पकम मृड पठम| 

(1 

३ त्ष नुम. पञपस। 

8०7 ९ प कु. दुम -०८. त मप ८.२९ ८.८. तु. सु८ पी र|. 
~ व~ उख] रदे 9 वमो स्प स०५.द स पडा ५६ 

ते.2 सकु" द्‌ प्ख. पम्‌० 2 सू[८प३३ वै दे. कठपुठ्‌स् 
डस शेम ममरस] पुपर पङेषसपवुनपृमुणसतङपसय शुष्‌ 
गसुन्पनक मसे उर तस्ता = पुप् मसा पर्मेत] = ममम्पषुषखग्ुु 
सपृ ०८०.६ृ.मु पचस ५ तम्‌| 

ठसक रपस. सणुस्‌न पसन कुय.दकेठ्‌-द| रू[८पउ3.-§०२९६ 
(दुरसः ५५०) मुख सुम्न तेर दुय पृसनम वडुषस्म कु मयारवुर न 
तदतप दति कुष्यति सुस पप म्‌ नस सदसस. प्च वित 
स(य व~न म्‌] ०्‌र.कु पवपपन प्सते पप स -२.०६्‌ | 

कुप रपस् सपि. पन्प दद. ०८ पठ्‌ केस] द ७९८ सकोपः सु. 
पत्नौ सम्‌] करम्‌ पम मु वेपुस परेन गसलु मु े पुव पनपस्प'नप'दु-पप्‌ 
© 

वोप पसर. सू[८. ० '२/-€ स (निषु सिः ०9) संम तः 
०५८. म्‌ पस 


॥ तम्‌क्रौन 8२२१। 

कोप -पपस्प सम्पा व] पि९रडषु'ददढं5'मन् सप स्पःछ्पपा कन्पस्'उम्‌' 
(दप्सत्(ः ००) देस सर सङुसगो सग वेगस्य र्म्‌रनिष मृतम पस 
तै] [८.४.१६८ स 

17. ऊस. कप.र2ठ. सपि रू(८22. तउ. वै त 
०८० व्यसक मसपरनुपनप दुम्‌] = गुसुर यन्‌ 
न्प्र नित] पसखन्पप्पद्य.सुषुद्प पाड्य] तम प. न्य द तनित स*८--०4२ म] 
ततमुःसलसती पश्े'पन्तद] ततदि कै ड तमनु कुस ०६८०६ 

तदि सुद्प'वु यप सवक्ल्त] सठे'पडम वस्‌] दैत += मदः 
कन सुप्र स श्रम) त पश्च) तगह पुस" -त८. खं [पपगी'तदुत्प 
पाम मृ ०६] 
॥ मेरि पटुर कवि पस दनयु तदु पडञ ९ ८.८. विषा स्' ०६८ ` 
प्मकैसदेतिं 4७ मसयम परुस्‌] पष्ठ पपरन कु कठव सुस। 
रग कू द्‌.वि प्प निस दि दक = उम्‌ कै पुण्‌ पम्‌ [प -तनि९ सह|| 

८९ सु स.क स्पसपवि' पडदा क सनी वकत) दपि ५ उठ वीस] 
ञख] अपसगसन्पदुदिकुविपितन्म वमप न्‌ वसम णुप] पोप 
मवम मुम्‌ कसति देत्‌ तादन्पद्गीख परी सस 

२९ पुरत] कंप पसनि.षुडष प्रु ० सित्‌ ०9 व्यक सम्‌. 
ससय सवस पश्च" पतेपस्ष] मपो तनिम दा दन्यस्य. द रुम्‌ 
~ सवस] पञ्चतपा तमद चमस णुर्पठ्‌] बुष तद स्च. 
गि दहे सप सस ॥ ॥ 


शु. धिकुस] 195 


देथ सुस ्ेसर्मन्‌ गुप न्यधत्त वख रनपवोस तमी कधि पप 
सेतु. कके पामर कुम दुनु शत्‌ ननि सम] स्वपः 
प्प पतर मुन 

वप्रा ८२०५. सम सप] दैसमपविःस्न पसवन क 
०२६८.९' प्‌ ग सुन्प वक्ष उवै रेप पतप दुम पि कितु 
येन] सिविनुनपमसन्न्मुन्‌ 


= &स्पकंपङू|८..पडठ)& ० त 


गै तमी वोप ~व सपसु ॐ सपक" दू[८प८०..§्० ३ 
ध ७9० कम्‌ रुर वय प्पव.नृम र दू. पठ मप] ५१०1 2 ८२३32 पाकर 
ग सुख सुदुप तन्त विरु कैर न्‌ भुस] पुपर -पटु णृसुनप सनुत 
पकमननानरतयृसप = ऊमरद्देरितु्पदन पनन षदष्वत 
दसकुपतममुपद्रेसद्किठ विसरुप गुणस तुसमर हुत्वेति 
पसन म तविप 

मठ सकरम वोम प मक्षे समद्ुत 26 दृत पञस्कु पु 
परतर जर रवसमरससमृगसनस्त्‌ कसम न्पसदन सनत 
नकम भसतम त वुनपुडुषसयक्चयमपेन्हम्‌गखम्नुखमुन्त] प्ुपिष्यः 
सपेम मसमनु मेम ब्म] = पिषस शुनके तुप सपाय प्य र ठ. केतन 
दष बुर सपति ८८. पुस. ुम्‌ सुत ठ्‌- पुर्‌ स्व] त्च रवार 
पुनस्ते तश्च १९०६१ 

पम्‌ ममर दप पठम्‌ कस रेषा पनत दुपस्गीस' पत. स्रि कु ८३ घ 
5 रि. सुपि. पदुम नप] कु ठु ८ घरि ८ पे स्‌ 25त नाप ह 
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तम गौर तत रव 
पस कप दर पदुम व पसु 
शुग तभ १६.हम्‌'मद्ष 
5 नवपम्‌ रस | 

द [प८८८.] 
०५८. पनित सप] 


€ गन पसगीस मनु ऽस पवि हर १८ ८२ 


5 | पति 5) ८. न्पु^९ (८८ घ्य ~ ङ्प स्"पुङषु' (तबु [षः ` 
शरस ननपपदु-पर] स 


नेन छः तरु.पासुन्प समस ०६.८६ र 
पुष 


स्म पड "©" पः | ८ न्तो | पिम्प स्थत्वा # 
० स्‌. त.८.क स परि०५१३६.६. पुस म, 


^ कन दुद्‌ विपु. -पति८०५.५ ६८ २२. द 
(1 

पडत पदिन शुस नु ुप-पम्‌ ्ूु स णुपनमुए. त पर 
उ पनु पृतेगृस। सस प.८८.५० नुप ३९.२२ नपस. न्प ' पठ, 
रिस 

शि वततेस दन्‌ पन्पससुमम दि सनी लु परयसप त्क 
^ वनपम्‌ म्ेमयुपतपञुन-सु-द-यकस पाट रदि-हवसनदत 
गञसमे न पुवगृसस| 


^ ऊसक्पवि रू. पञ] 
† कमी क सवस सपम्‌ द सगो क१.द.22 दपि सु८.22.583.8. 
ग तमनोयेर नरह ु सुष 
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वोप (२दै.९८ ८.२ सख" ुपाख कुम व्प निप क्षं वसव] रिषत. 
विपे तु ष्र-दङे निप दषु मुव सेवे दुनपपपद्ेल पविषु] ममु 
सन्पदः ठ सकु सुम कक्रुपस] ज्नठसमवममर्सत्थिनन नक्र ज 
पु ठ स्तम्‌ पिम तर पड तपव्‌पत व म्पिमे वनु पनम 9 3 दत रग 
2 स*लिस्प्‌] कं सःवसन्यःत्पस्गा| पड्म (यष [पः न? ख <~ ~ गु ~व 
तङनपस्पगाप तम्र हन्पद्मनीखव-कम््वुख दम न्पम दस नित त्रेत त्‌ 
वनि लो" प्‌ > दूष 2।२ कत्‌ तमु रि.नवत १ श्न इ~ 3 + # 1 
वेम. कोसः पपस्य मस माुपा (पपु [पः पनित स ५स 0 ठव कम्‌ न्न्‌ दनु 
तम्ट्"गी ८१८ -वसय न्प पुह मस्य सप सकस रेतस्य न्म सने देतव चत्‌ 
पलेष खसु पुस्त] 

कपा<ठखनयो पु प खु तपस मे न्वुपठ) दस नमपि) न = म) ति 
पसप दपाख तमी क वम्तमः प्‌ वुत् विरम वन्तम व्यि सनन न पनठ) निर 
> । ४५ 

तम्प वख नत उमःदुनसपिःतिणुख छू पश्च पसत। पठ... हप 
+ ॥ <8-ॐ 5 ते न्पत्पः त ठ रस तदि त दन्यस्य ८४ तम ग 21 स्‌ तते 3 ६ ठ 
८. पतप. वङ्‌षुस सप्‌ तह. पको ॐ" तरि. ठ सव्यम्‌ छपसखनों 
पालि < =]. दप न 3 र कोपा" पमृत्‌ ड न्प छपर गी पालेप दा दि त 
८ न्प ठ) मस 

न्यत्‌ छपसगो शुन. धुठ नना व्पेठ ५ ततम्‌ त ज्ञप 
व्पुख वस न्पपस्य-तेत णुत ववद. परि नख कठ) पो कमसोसुप् वन वुनणा 
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८ पे > श ६ २ (न 
[9/1 (पुङ्‌. पीस मुगु-र 
॥ ॥१॥९। म २ ४९ गा सः = ८ | 


नद पुषसनपान तुलम = शैष उम ३१५ 
ॐ उमणोञ पो ८८.यो उ.पु द" पर्गुखि' १}८.पु४ 


१ उ रसवेम नमन नम-वेषदेमत-पसत व सन पसन 
म दरसमेर नधत महम-पसरसत ्म-परस 
1१ परिकसदैपुषपनतुससु कुन 
ड शरि र्िपनरमुकुगमुनेन्प दिव) इनन कषवक 
1 ुन्९ठ तनुषु यद्ष (पञ्‌) वी खन्मकन्पसद्ुःद्रम्‌ न त८वै क 
१८६ 35 गरवे सननपसद नेत्‌ -त.त-२.८.०।८..०५६८] 

गग स ङे तुर तउ सुदु ङ-पत्‌ ८) जपः रन्पवडम्‌त 
५८] पम वतम सन म्‌ तपस हममे सुन 


११, „५ दद 4< < उ ०पर णु नम्‌ पुतषस्प स 
७ कखक्पःवि ५५उम्‌] 


~ गो इभ पसन्पन परु प द स कुनप पि. ५,५-२०ॐ) व ८ सु 
मिनि पनिममुतिःमससदसगपनुमुः पुति] न्पिम्‌ तेः 
मत मसगनतणु रतु ४ ओ ०८.०५.८३. त्म निम्‌ ८1 

पुनि पडुपकरेस पमस क्तप्र स] म दतिगे तनुम न्प 
००५९ रकस कुपास सुप ङक नेपवुश्ुरतनरपपुण्‌ पदेव 
1 अनसु पुम पमस पतिेपकेस पनृगृस सुव त सस मव नम 
पगु तरतत] ९.नप ददि क्षपत निदि. प्प्‌ [पपर 
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त वेग'गुपवनिरस्] स प'नवमदम कप्‌ सखे पृ-क पविम्‌ ८..ग्पुपम्‌- दत). 
ॐ5©८८.८८ प्प.वे§. संप तम्‌ गी ऋ दु व न्मसनी खः पगु ८ पश्चत्‌ वर खः व्पत त 
त्च 85) पश्च पनिवगृरि तृप्वश्रेमवठसदन्सपिनुखः मममत क्म्‌ वसन 
परुम्तगोखपसन व~ दुख'स्‌ 

२६९. दतम्‌ मन्पपु वेख"कु ममु ष प्पतपःमु' नदनव तम्‌ 0 प 
नन क | ङ रम वीय त्‌र. दुन्पसम्‌प त~ वनुष्व बम्‌ दुठ) सन्या, 
२ [पुपखस च्च तम. वु ०2. त-- ठप षे द 2े८पोसुन्प तप. द्नी सम स पुरेष को ठप पे 
वी] श्वश्च 4 | "र्षु 
~. वधप ८.८ .न्व्त्‌]] | 

को" ०८.ॐ स तेठ मृ ृत.३८'पग्‌ क ङ" पस्य तठ) इुन्पस्प व्यस्य छो 
स.मपपुरत ‰९< पनिस्प-द ठ) कुमरी स 

गसन पडन न्रा त~न सकुवयदन १३८ रःस सकुसौ वश्नेम दात] 
पन त्रेत वनम्‌ लुप बुखसु र विषु दञ्चपस र वुस्प" तस द 
०? विदत निज त द्गियुर-वमतपतणो दस पन्नू पपन. दिन्पकोस्वम्त्‌ गी कत्त) 
३ तुमु 


 स्ङ्र^ कत्य वस्ब] 


मनय सनरि कुत ्पसम] कपपर. मन्य पप स हस्तमुक्त 
पिप सेतपनुरगु~रमृ वि वसुन्प पक तृत पनि पटु ति पम्‌ क -पविम. ददित ०१.५३ 
रत तुर तति पसप ता > न्पर्पुस्‌ दस कर्द. स्मत्‌मत-कत्पपः 
पा सन (२।**प८.०५६म्‌] 
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रनु न्वर्‌ ऊख-कन्पःरिवपुखा ति (पिमो रेषुखः स्युः तपिठम्नीमःन्मकषुः 
कु १९. स कठ गुम परेद रेदि सुपक्वः सदत्पकम दन्त] रेदि 
| पपनेसपस पठेठ- हु ति पवि ग पार. व4*० 2 नि < पपार ८1९2 ०|[पस््‌' ८ 
र्ठ तकवग कोपःतसद्तुमन पण्‌ वपय मुप कमण मु सप स कुसो पञ्चम 
₹द्प.2 ~र त प-८०१६.९५.ह(पुख श स् प्स] तरि षुड८३८.ऊ पसस्‌, 
मन्सलपिन्मनःपि सुखनदपसन् दत्रः ००“ तम्‌तूर.पुष्‌. वि नि(षुर्सा 
एवस पपसन्पुपस" द स] पुर सेकठ, कीस सपु पुनम पुमनठ) नदस्य 
पि >~ तगु बतः 22. -स्पतुत वनि" प्रा--त.क- वम एवम्‌ 
(दनय चमर कमयुमु पुर मकसदुत्‌३८.पे वन यस्क 5 ~र पनु सस 

शत्‌ गवन तवपुख तमसस कत्य र्वस क नुस तमो कन्त सनव 

गतृ उन्म म प्रुत स ५० 'प्य. ६ 


^ ष] गु परि वोत्पः-स्वस्मा 


वृ परि कुप पस्) नपसविषु गस स्रि वम्‌ रेस दन्य ठ, 
ठ ०4 ~कन्प वाम] विन्द न्मु चम शज्र वच वबु तुश न कुभि 
545९ युं स्प सू र| 7 पस मृतम्‌ धत्य पःबुखसस 

“1 चज इवङ्धिन्कमम्‌] त्ख पनु कुम्‌ प्प रम्‌ ठ 
रपसो सुस सुरस] ९८.८६.गख पु तुस उत. 8८८९२०१२ १९ ०५. ुनप 
पविषु तुर] सत नर कुमु कुनप न्त. पुमस शु ठेस. रपस केः 
वनपु३८| अर कन"युपसपिषसत नत दरपस्प विर कं तुत वीस स्म 
चवि फर न्वहम्‌ कंवयःखःपमुखगीं 32.मि = ०६ | €^ त 


भुवस्‌] 201 


व गम्‌ मु विन्मसणु~८'पठस्‌ त८.पन्पस्मनि' पतेर पर्णम्‌! 
५-०८-५." सम दय सणुत दविस मुपुसख' स 

प्रमु रतम मस वन परिव डुप्‌ वृ 
वमी हप पपपतिवक्८८.नुप्‌ व-१प८.दुसस्‌| 


८ दुम" 2त ८९८८] उ" पाठर तं -प्पस्म्‌ 


डे दतर सम] देवगुरु दरि ङुपनवसम्‌] इसन 
मु 2.22. स ५८1 सप पाठ दस दर्वी पवसे कशः 
रुष पिमे श रपस्‌ कुषेन. पनर स देम] 

2 समरठ. सु ५३] रेव ्ुरस द दुरम दुहे वेस चवे पमुप 
<. पपपगुञ मु १३८.९न ससस नषु स] ख रनद मशुत वोसखवप्‌मु दन्त. 
व पसते सपदद ख. वेत १८१ कमः व तु तवम२.९.वे ` 
५स-०[-- द पु८-32. पम क्षः सते तमनो वप पुर ` 

देम मशुप स. पकुम पननम कप समपु त-स दु 
पनन स 

२'८।' पु. 7| रगु सदि क्म रयु दण. नष्‌ तद. 
पेम दिस मनिस ग्‌ ऊति हतम देन जपम ह सन रम ५8९ 
८न्पय"र पुत्रिय] तुस वैत १५५५६ वम रवसुर नमु पदि द्ेषु विरम 
शख पपम्‌ प्सते पमी पनम्‌ दन मु 
कप सन दननौरसपरि म्र समुदित वख प'ठ "० पपठ तु 
प सतम्‌.पुप पपर मशु ५5 त मनु-पदसस) 
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१० ष्‌ &८.द. तुर कं(प र्वस्वं 


८्प्‌४०.दमु८.ॐ/ सयाद तव -वेख पु. तम्‌ प्मु्पः 
११८. पश्सठस "कुप. ५@ठ-द = वतस्य तम्‌ "गुलु नम्‌. 2०. द कुट" 
पु पष्ेसदे वमपु(त्प पत पञ < तठ, ६ 

“वु प "९ क्‌ठ' गा। पनु ०३८ कु ०5] क नव८.८्यो' 
शनम गुव त्प सुतर विन्यस्य र.प्यवन्ये मुव तनम्‌ तननि पवतम ८ 
० न्यग्‌ तप्‌रद्चःव्यसनीो सूुस्पःस्ुः दत ०५१० म] कर पन्रन्यस र ख त 
8 ब 5८] मपस् ८. गुदः तवद" वमव ‰~ 55 4 पुर] 

= 25) यमप को सुप] रि वंद -वैदश्रठः (2255 ख. कृत्वो. सपा" तन्मम 
पम्‌ मसते "पड. ८८।८. तठ ० उख ल सतम्‌ प्यु(य चन्पस'ठ मम्‌) 
4. मे कप म१८.४५.८ब. ६-.-यदेः वम्गी 5 सुर पदैखगी प्म] त~ न्प 
अभ्‌ 

^ क नवः द" प-5ठ दसवत ०५3 तमस्वत्‌ पुरुष्‌ ९ 'द् ठं 
"~ नन बानुर तम्‌. तुप-दपास -ददुषास् दे तम्‌ [पन्य स्प इयमु 
२ 
ङ ठु पो र्पी८-० २३ ८ धि म्प कप. स्‌मा ररि. (तर सगु्‌ वे 
नव ४ <वुखगुम्‌ मुखत स कुस ुबन्रैम त पतत उ 
19१ वननश्ुपगी हवम. पपास]ा कममदडस् सन -त्ुषपुख-उ वीं पणर 
(१०.51१ उः पसन वदुर य]. वठं ठ" ० म| 


^ पदप] दमस भ्रम. तड पनि व ङेन २2 क्ि्द्ी पर कोम 
ˆ < ऊ? 4०८९ ०६ ८*८] ५८९] 
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पिपा. कुद 
सुपस रतु कै तेपा दि वपुर कपस 
न्प-पदपस' ठ ८५.५८.२२२ 
पन्पसपासुन्पन्‌ रने नु्पिम मत] 


99 कद्ग म८-पदि कस(ुणुस पम्‌ तनि| 


तम | गी ट वित 2 सख'पुगुसापम पनि 1 ६ पापस. £ -2*६ 5 
दै तुस" तसमु ५९.म८] सकि दू८.22.पॐ० कसयत पहरि 
न्पुपम द निप ्‌.न५. पात्व 4 ब १५१ ननु म ^| 
पदिन वे. वपव सपसन्पुपस' वनु वपणुतमस वन मस्विकमतन उ 
सपसत्ङः त न्प दु ्वपुसपुतयपवहत समे विम ु मकस तित का 
तठलेतपाहन्वसनीखन्पदनद-छपसणी वृत तवमु नु वमव पिपसदुनमस निन जो 
<= वश्च ०८] ०म८क्षुख'रु पनम्‌ क्व वरुषसा करस कत 
तमम. वर्वुम्‌ पमस प३८ दव तस पस वदु पड्म परिमर कस युपसं पालितः 
वे (पतु रिवम तुम्‌ नित तदि मकस दनम २ म्मा 
€ <^ वुः ककम ० ब्र तुङ्‌ ततको व्ुषु न्यु पमस बव त~ तः 
कर इन्पपासन्पवी दुमससुपःपदि कस द्रप वहस पु८.त. दम्य 
(८.०९ विख मुष्‌ र| 

पङ पगृर-पक्तदॐ। वैति ००29 वि सिुपुप सदिव तवमम 
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ठ्‌ ५ संपस' ०६०५ पुप्‌०स८प ३.०. श | 
९ ॐ -२स्प,५"८८। पास ८४ € सपा हु ग) स्प पास । गुम । मु पतव 3 8। तु 
पस पपणर पुम न मुपस्प '६| 

मुप मैत" पस गी णुप्स'पुदि्वणृस'प्ु(.ल सतिमम ८. दनि 
^~ यख प्‌ठ ८ सपसु व जत ख त.पग्‌र.पकंम्उखणुषुख तेः] द म्षुषोः 
€~ ~त. पढनस पग]^ वकम. पुष्‌ ख स] 

पसुनप पस ५.४ दिपिठरगीम्‌' महष 1111 १०< स त्‌. 
अ~ =< दैवेरपि पुषुपस्‌। दरतुषु क तद्‌रतशमे वेस. सपान ०९ पद्ेमः 
| गुपकम पे ~. गवव कुम्‌ नवद ब द ब्‌ मन्‌ 
2 वव वन महम] दतिः ०० द्रुत तन मपवपसन्नुरि तवम दवमुता मे. 
5८ १^ वको"2६ 2. 9 ५855) सप] स व्पपस्प त ' तपस पनुर सते तःप 
०६५ <> 2 "|" हू] न> 2 =| मपुस्मुषुङन] 

6.4५ षु] 2€ 5 न्पुठ्‌ 37 व्रन्‌ 4 4 ` 23.“ नन 
"4 जु गु पनि मे मुत्पनित स] ममु ८ हवस'पुस ०१९" द 
१९८१८. द्‌ रयु लि २८. ईत ईर. दम पसन न्यत्‌ ८८. छपा 
| ^ न] एत पनमु-तूमन्तदिःप्गम्‌-द तरते ६०के डःते"प९- ०.९ 
~| षर ब.पक्ु"२६5 णे 3. धेन तुतत दमस णोस वनुत सकस नि मुन 
55) ० < पो पुष खरि ९ सुपु निख'णुपुस स] 
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व्‌ सवर्त 
9 म्न्पवरिद्चकद मपो तःप] 


2. स्य कस्‌. पड०्‌ न दस दिस सु पउ स ५९ ८०.१९ कचि 5 सरम्‌. 
क्ये पपरु गुखणीतये त पसुन्य पतमुषेनगेकपत्‌। भेण मभषः 
॥ 0 

९८. युस वे. प.सु०' म] 

पप्य पार्गपःसेन्पसगरीपसन्पपस्पति सुगम] शु ठमम रुदिः 
देया पारतेषृस दि शुर पुष्पम कम्‌ पसम. ९०्‌] पृ २६्‌'५ रप 

पा ८] 2 दनकपस-प ऊ -पस"पावमुणेस-पनपा वै पुस पदिद 
1111 1111 
२६.८.२६] ॥ 

पास २०८ स.परमुम्‌-कप]स' पाई. तदिःतपम वी ख पर्तुप.ुन 
९2 ९८२न्द्‌ सन्पघेम्‌. प सपसु नदा पत २.९९ तषु' <~ 
पाष्पेर त ८२६९] 

पणस पत्वं नम पपविम| 


८८६] पनम प्म सन्पद्यःगो ख हम णश वक्रः पयि| 

प्ेस्प"द्‌| पुने त नन्मे प. ०) > 55 4 चु ५ 
पसुन्प] पनम कै क्त्यः वष नरैर 9८.५ कषु डव श पस 
वनित] २०. ममो वमृन्य्गरषुङ्‌ ब त ^ त च द ~ 
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८4|| 
^~ | बेम 2 स्ट.परघुंप सिम ोगुम विम म यो परतः 
१ प्‌] पुलेस्‌ पु्तद्‌.प वन्दि गुलेन 
~> च वमन सम्सन्ुर पि कि 
५ पर्गुम गङ्‌ ९८] पसक रनु भगे दण = ४ 
०५५ ०६३) पि तपु श्रु पत्‌ 
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